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१. प्रथम भाग की दृष्टि से इस वार द्वितीय श्रौर तृतीय भाग पर भी 
... चतुर्थ संस्करण छापा है । 


प्रन्तिम रूप से परिष्कृत तथा परिवर्धित _ 


प्रस्तुत संस्करण को भूमिका 


पुव संस्करणके समान इस बार भी अन्तिम रूप से परि७्कृत एवं 
परिवर्धित संस्करण के तीनों भागों का मुद्रण एक ही साथ कर 
रहा हूं । 
संशोधन, परिव्धेन, परिष्करण 


संशोधन-तृतीय भाग के इस संस्करण में से पूर्व संस्करणस्थ 
सातवां परिशिष्ट, जिसमें भतृ हरि कृत महाभाष्यदीपिका के दोनों 
भागों में उद्धृत पाठों पर निर्दिष्ट हस्तलेख की पृष्ठ संख्याकी पूना 
से मुद्रित ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या से जो तुलनात्मक सूची छापी थी, 
उसे निकाल दिया है । इस बार मुद्रित ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या भी तत्तत्‌ 
उद्धरण के साथ दे दी है। 


परिवर्धन--इस वार चार परिशिष्ट नये जोड़ हैं। सातवें परि- 
शिष्ट में समुद्रगुप्त-विरचित कृष्णचरित का जो स्वल्प भाग उपलब्ध 
हुआ है उसे दे दिया हैं, क्योंकि इस ग्रन्थ में प्रस्तुत क्ृष्णचरित के 
ग्रनेक स्थानों पर पाठ उद्धृत किये हैं । पूर्व गोंडल से मुद्रित क्ृष्ण- 
चरित सम्प्रति उपलब्ध भी नहीं है | श्राठवें परिशिष्ट में दूसरे भाग 
के पृष्ठ ३६२ पर निर्दिष्ट निरुक्‍त १।१७ के पदप्रकृति: संहिता, पद- 
प्रकृतीनि सवंचरणानां पाषदानि वचन की विशेष विवेचना को है। 
नवें परिशिष्ट में जाज कार्डोता ने अपने 'प्राणिनि : ए सर्वे आफ 
रिसचं' नामक ग्रन्थ में मेरे 'व्या० शा० का इतिहास के सम्बन्ध में 
जो कुछ मन्तव्य प्रकट कियां है, उसे यथावत्‌ हिन्दी में श्रनूदित करके 
छापा हैं। साथ में ग्रपनी कुछ टिप्पणियां भी दी हैं। ग्यारहवें परि+ 
शिष्ट में 'सं० व्या० शा० का इतिहास ग्रन्थ के लेखन, परिष्कार एवं 
परिवर्धन निर्मित्त जिन विद्वज्जनों ने पत्रों द्वारा समय-समय पर 
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सहायता प्रदान की, उनके कतिपय विद्यमान पत्रों को छापा है, 
जिससे मैं उनके उपकार से कुछ सीमा तक उऋण हो सक्‌ । 


पंरिष्का र--पूर्व संस्करण में देश नगर व्यक्ति वा ग्रन्थों के नामों 
की सूचियां दो परिशिष्टों में प्रतिभाग भ्रलग श्रलग दी थीं; उन्हें 
इस वार प्रतिभाग अलग श्रलग त देकर दो परिशिष्टों में इकट्ठी दे 
दी है। 


.. बिशेष-प्रथम दो भागों का मुद्रण तो सितम्बर १६८४ तक हो 
गया था । तृतीय भाग का भी कुछ अंश छप गया था, परन्तु कार्या- 
धिक्‍य के कारण अस्वस्थता बढ़ जाने से दो मास तक काम रुका 
रहा । भ्रस्वस्थता में ही श्रागे का कार्य आरम्भ किया, परन्तु ज्यों ज्यों 
शीत बढ़ता गया, शारीरिक प्रतिकूनता बढ़ती गई । एक बार तो मन 
में ग्राया कि तीनों भागों में उद्धृत देश नगर तथा व्यक्तियों के 
नामों की तथा उद्धृत ग्रन्थों के नामों की सूची न छापू, परन्तु जीवन 
में यह भ्रन्तिम संस्करण होने के कारण नामश्सूची और प्रन्थ-सूची, 
जिनका निर्माण करना अत्यन्त परिश्रम एवं काल साध्य काये है, 
देना ग्रावश्यक मानकर इन सूचियों को देकर तृतीय भाग पूर्ण किया 
है । इससे पाठकों को जो असुविधा हुई है उसके लिये मुझे खेद है, 
परन्तु अस्वस्थ अवस्था में भी कार्य किसी प्रकार पूर्ण हो गया, इसकी 
प्रसन्नता भी है। अंगला संस्करण देवाधीन है । 


विविध शास्त्र पारज्भत श्री पं० पद्मनाभ रावजी (ग्रात्मक्र) ने 
६ दिसम्बर १६८४ के पत्र में निम्न पुस्तकों का 'सं० व्या० शा० का 
इतिहास ग्रन्थ में सन्निवेश करने का सुझाव दिया है (द्र० यही भाग: 
पृष्ठ १६७)-: 

१- आचाय हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन-एक प्रध्ययन, 
डा० नेमिचन्द्र शास्त्री । 
२--शब्दा्थरस्त्नम्‌ (दाशनिक) - श्री तारानाथतकंवाचस्पति 

३- व्याकरणदशनभ्मिका- श्री रामाज्ञा पाण्डेय 

४- व्याकरणददनपीठिका-- »# | # 

भू- व्याकरणदहशनप्रतिभा- »+ | #+# 
६-व्यासपांणिनिभावनिर्णय--म ० न० सेतुमाधवाचाये 
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७--शब्देन्द्शेखरव्याख्या-श्री म० म० सुब्वरायाचाये 

८४- शेखरद्वय (लघ-बुहत्‌ ) व्यास्या- श्री पं० पद्मनाभाचार्य 

€- लघुशेखरव्यास्या-- एलमेलि विट्ठलाचाये 

इनके श्रतिरिकत श्री पं० गुरुपद हालदार कृत “व्याकरण दर्शनेर 
इतिहास' ग्रन्थ का निर्देश भी होना चाहिये । 

जैसे नारायण भट्ट का 'भ्रपाणिनीय-प्रमाणता_ ग्रन्थ है, उसी प्रकार 
के दो प्रनथ॒ भ्रौर हैं-१. मखभूषण, २. श्राषप्रयोगसाधत्वनिरूपण । 
थे दोनों ग्रन्थ 'प्राडियर लायब्रेरी बुलेटिन! के भाग ३७ (सन्‌ १६७३) 
तथा भाग ४२ ( सन्‌ ? ) में छपे हैं । इनका निर्देश वा प्रकाशन भी 
होना चाहिये । द 

इस जीवन में यदि संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास का 
पुनंम द्रण होगा तो इस न्यूनता को भी पूरा करने का प्रयत्न 
करूंगा । 


यद्यपि इस जीवन में (चिरकाल से अ्रस्वस्थ रहने के कारण) 
नये संस्करण के प्रकाशित होने की आशा तो नहीं है, पुनरपि प्रयत्न 
करूंगा कि जीवन पयेन्‍्त नये ज्ञात तथ्यों का यथास्थान संकलन और 
भूलों का परिमार्जन करता जाऊ', जिससे मेरे पश्चात्‌ निकलने वाला 
संस्करण प्रस्तुत संस्करण से कुछ परिमाजित एवं परिवर्धित हो 
सके। 


निवेदन- कार्य की व्यस्तता ओर अस्वस्थता के कारण इस ग्रन्ध 
के प्रस्तुत संस्करण में हुई कुछ भूलों वा .स्खलनों के लिये मैं पाठकों 
से क्षमा चाहता हूं भ्रौर पाठकों से निवेदन करना चाहता हूं कि 
प्रथम द्वितीय भाग के संबन्ध में तृतीय भाग के दसवें परिशिष्ट में जो 
संशोधन परिवर्तन परिवर्धन दर्शाये हैं. उन को यथास्थान जोड़कर 
पढ़ने की कृपा करें। विशेष कर प्रथम भाग, पृष्ठ १३४, तथा द्वितीय 
जाग, पृष्ठ २०७ पर शन्तन नाम के स्थान में शान्तनव शोध कर 
पढ़ें । इस संशोधन के लिये द्वितीय भाग में 'फिट््‌-सूत्र-प्रवक्‍ता प्रौर 
ब्याख्याता नामक २७ वें अ्रध्याय में पृष्ठ ३४६-३४६ देखें। वहां 
इसका स्पष्टीकरण किया है। 

इस बार व्यक्ति-तामों श्ौर ग्रन्थनामों को सूचियों में समान नाम 
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के व्यक्तियों श्रोर ग्रन्थों का यथासम्भव भेद प्रकट करने का विशेष 
यत्न किया है, पुनरपि कहीं कहीं सम्मिश्रण होने की संभावता है। 

इस ग्रन्थ के मुद्रण-पत्र (--प्रूफ) संशोधन का काय॑ श्री ग्रोंद्भारजी 
ने किया है। कार्याधिक्य तथा श्रस्वस्थता के कारण मैं मुद्रण-पत्रों का 
संशोधन नहीं कर सका । इस काये के लिये मैं श्री ओद्धार जी का 
ग्राभारी हुं। इसी प्रकार सूचियों के निर्माण में श्री शिवपृजनसिह.जी 
कुशवाह ने जो सहयोग दिया है उसके लिये उनका भी मैं श्राभारी 
हू | 
द विदृषां वशंवद:-- 

युधिष्ठिर सीमांसकः 


भूमिका 
[प्रथम संस्करण] 


सं० २००७ में 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ का 
प्रथम भाग छपा था | उसके लगभग १२ वर्ष पीछे सं० २०१६ में 
द्वितीय भाग का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ | सं २०२० में जब 
प्रथम भाग का द्वितीय संस्करण छपा, तो उस समय इस ग्रन्थ से सम्बद्ध 
ग्रवशिष्ट विषयों की पूति के लिए तृतीय भाग की श्रावश्यकता का 
प्रनुभव हुआ । तृतीय भाग में दी जाने वाली सामग्री की उसमें 
संक्षिप्त सूची भी प्रकाशित की, परन्तु विविध कार्यों में व्यासक्त होने 
तथा ग्राथिक परिस्थिति के कारण इतने सुदीर्घ काल में भी मैं तृतीय 
भाग का प्रकाशन न कर सका । उक्त कमी को अ्रब दस वर्ष पदचात्‌ 
पूरा किया जा रहा है। द 

व्याकरण-शास्त्र के इतिहास का विषय दो भागों में पूर्ण हो 
गया । इस भाग में व्याकरण-शास्त्र के इतिहास में यत्र तत्र निर्दिष्ट 
२-३ दुलंभ लघु ग्रन्थ, पाणिनीय व्याकरण की वेज्ञानिक व्याख्या 
नागोजि भट्ट तथा अनन्त शर्मा पर्यालोचित अष्टाध्यायी का सूत्रपाठ 
(दुलभ हस्तलेख), अ्रष्टाध्यायी के पाठान्तर भ्रादि का निर्देश प्रमुख 
रूप से किया हैं । 


दोनों भागों के नवीन संस्करणों में यत्र-तत्र पूर्व प्रकाशन के 
पदचात्‌ उपलब्ध सामग्री का यथास्थान निर्देश कर दिया था। पुनरपि 
शोधकार्य कभी पूर्ण नहीं होता । नित्य नई सामग्री उपलब्ध होती 
रहती है। ग्रतः दोनों भांगों के नवीन संस्क्ररण के पश्चात्‌ नृतन उप- 
लब्ध सामग्री का 'संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन परिशिष्ट में 
सन्निवेश किया है। इसी प्रकार हमने अपने ग्रन्थ में सर्वत्र भतृ हरि 
विरचित महाभाष्यदीपिका के जहां भी उद्धरण दिये हैं, वहां हमने 
प्रपने हस्तलेख की पृष्ठ संख्या दी थी, क्योंकि उस समय उक्त ग्रन्थ 
छपा नहीं था । महाभाष्यदीपिका का मुद्रण हो जाने के परचात्‌ यह 
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ग्रावरयक था कि दोनों भागों में दिये गये मह'भाष्यदीपिका के पाठ 
मुद्रित प्रन्थ में किस पृष्ठ पर कहां है, इसका निर्देश किया जाये। 
इसकी पूर्ति भी झ्राठवें परिशिष्ट में की गईं है ।' 

दोनों भागों के पूर्व संस्करणों में ग्रन्थ में उद्घृत ग्रन्थ, ग्रन्थकार 
वा विशिष्ट व्यक्तियों के नामों को सूची देती आवश्यक थी। इसके 
विना शोध-कार्य करनेवालों को महती श्रसुविधा होती थी। इस 
भाग में उक्त सूचियां देकर इस ग्रन्थ की महतो कमी को पूरा. कर 
दिया है । 

इस प्रकार इस भाग के साथ हमारा ग्रन्थ पूर्ण होता है । 

तीनों भागों में उद्धृत ग्रन्थ, ग्रन्थकार वा व्यक्ति विशेषों के 
नामों की सूची बनाने का जटिल एवं समयसाध्य कार्ये रामलाल कपूर 
टस्ट के द्वारा संचालित 'पाणिनि विद्यालय के आरचायें श्री पं० 
विजयपाल जी व्याकरणाचाये, विद्यावारिधि ने किया हैं। यदि वे इस 
कार्य को करता स्वीकार न करते, तो सम्भव है इस संस्करण में भी 
यह कमी रह जाती । इस महत्त्वपूर्ण कार्य को पूरा करके आने जा 
सहयोग दिया है, इसके लिए मैं ग्रापका आझाभारी हूं । 

इसी प्रकार प्रफ संशोधन का जटिल कार्य रामलाल कपूर टस्ट 
प्रेस के संशोधक श्री पं० महेन्द्र शास्त्री जो ने किया है। इसके लिए 
में श्राप का धन्यवाद करना अपना कत्तंव्य समभता हूं। 

इसके साथ ही रायसाहब श्री चौधरी प्रतापसिह जी (करनाल) 
ने भी इस भाग के प्रकाशन में जो भ्रप्रत्यक्ष सहयोग दिया है। उसके 
लिए मैं प्रापका भअत्यन्त आ्राभारी हूं । 

रामलाल कपूर टस्ट..| भाद्र पृणिमा [ विदवां वशंबदः-- 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा ) | सं० २०३० | युधिष्ठिर सोमांसक 





. १. प्रस्तुत सं० २०४१ के संस्करण में 'महाभाष्यदीपिका' के जहां भा 
उद्धरण दिये हैं, वहां सर्वत्र श्रपते हस्तलेख की पृष्ठ संख्या के साथ मुद्रित 
संस्करण की पृष्ठ संख्या भी दे दी है, ग्रत: प्रस्तुत संस्करण में इस परिशिष्ठ 
को प्रावरयकता नहीं रही । 
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ओ श्म्‌ 
संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


| परिशिष्टसंग्रहात्मक तृतीय भाग] 


पहला परिशिष्ट 


अपाणिनीय-प्रमाणता 


इस ग्रन्थ के प्रथम श्रध्याय में संस्कृत-भाषा की प्रवृत्ति, विकास 
ग्रौर ह्वास' का सप्रमाण विशद उपन्यास किया है। व्याकरणशास्त्र 
का अध्ययन करते समय संस्कृत-भाषा की विपुलता और उसके 
उत्तरोत्तर हास का परिज्ञान होना गअत्यन्त आवश्यक है, भ्न्यथा 
ग्राधनिक वैयाकरणों के द्वारा कल्पित अ्रपाणिनीयत्वाद श्रप्रमाणम्‌ 
ग्रपशब्दों वा, यथोत्तरमुनोनां प्रामाण्यम्‌ श्रादि विविध नियमों के 
: चक्कर में पड़कर शास्त्रतत््व तक पहुंचना दुष्कर हो जाता है। इसी- 
लिये हमने उक्त प्रकरण में २० प्रकार के प्रमाण उपस्थित करके यह 
सिद्ध किया है कि श्रति पुराकाल में संस्कृत-भाषा अ्तिविशाल थी, 
मानवों के मतिमान्धादि कारणों से वह उत्तरोत्तर ह्मास को प्राप्त 
होकर भगवान्‌ पाणिनि के समय श्रत्यन्त संकुचित हो गई थी। 
भगवान पाणिनि ने यथासम्भव स्वसमय में अ्रवशिष्ट भाषा के 
व्याकरण का प्रवचन किया । 


प्राचीन झ्राषंवाड मय में बहुधा तथा श्रर्वाचीन वाड मय में 
बवचित ऐसे प्रयोग उपलब्ध होते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध 
नहीं होते । आधुनिक वेयाकरण इस प्रकार के अपाणिनीय प्रयोगों को 
ग्रसाध--प्रपशब्द मानते हैं । परन्तु यह मन्तव्य शास्त्र-सम्मत नहीं 
हैं, यह हमने प्रथम श्रध्याय में विस्तार से दर्शाया है। इस प्रसद्भ में 
हमने (भाग १, पृष्ठ ४६९) भट्ट नारायणकृत अपाणिनीयप्रमाणता 
का निर्देश किया है। यह निबन्ध "त्रिवेन्द्रम' में छपा था, सम्प्रति 
प्रलम्य है। पुस्तक का लेखक आधुनिक धुरन्धर वेयाकरण है। इस 
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२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


कारण प्रस्तुत निबन्ध की महत्ता को देखते हुए हम उसे नीचे 
प्रकाशित कर रहे हैं-- 


प्रक्रियासवेस्वकार-नारायणभ हृकृता 


अपाणिनी य-प्रमाणता 


सुद्शनसमालम्बी सो5ह॑ नारायणोउ्धना । 

वेनतेय ! भवत्पक्षमाक्रम्य स्थातुमारभे ॥१॥॥ 

तत्राय॑ संग्रह- - 

“पाणिस्युक्तं प्रमाणं, न तु पुनरपरं चन्द्रभोजादिसृत्रम्‌''; 
केःप्याहुस्तल्लचिष्ठं, न खलु बहुविदामस्ति नि लवाक्यम ; 
बह्नड्भीकारभेदो भवति गुणवज्ञात्‌, पाणिने: प्राक्‌ कथं वा; 
पूर्वोक्त पाणिनिशचाप्यनुवदति, विरोधेषपि कलप्यो विकल्प: ॥२॥ 


अ्त्र तावद इन्द्रचन्द्रकाशकृत्स्थापिशलिशाकटायनादिपुरातना- 
चार्यविरचितानां व्याकरणानामप्रमाणत्वमेव; मुनित्रयोक्‍तस्येव तु 
प्रामाण्यमिति केचित्‌ पण्डितंमन्‍्या मन्यन्ते । तद्‌ ग्रपहसनीयमेत्र; 
चन्द्रादिवचसामनाप्तप्रणीतत्वाभावेन प्रामाण्यनिश्वयात्‌ । पुरुषवच- 
सामप्रामाण्यं तावद अ्नाप्तप्रणीतत्वहेतुकमेवेति चन्द्रादिशास्त्राणाम- 
प्रामाण्य वद-ड्ूस्तेषामनाप्तत्वे प्रमाणं वक्‍तव्यम्‌ । तत्र तेषामनाप्तत्वं 
तावत्‌ प्रत्यक्षतों न लक्ष्यते। चन्द्रादिवाक्यमप्रमाणम्‌; शिष्टानज्री- 
कृतत्वात्‌; अ्रवेदिकवाक्यवत-हइत्यनुमानमत्र प्रसरीसरति इति चेत्‌ 
तत्र शिष्टानड्रीकृतत्वमसिद्धमोेव । तथा हि-क्रे नामात्र शिष्ठा 
व्यपदिष्टा: ? कि वेदिका एवं; उत साघुशब्दव्यवहारिण: ? उत ये 
केचिद्‌ भवदभीष्टा वा ? 

तत्राद्ये तावत्‌ परमवंदिकानां वेदव्यासादीनां मुनित्रयालक्षितबहु- 
पदप्रयोगदर्शन्‍ात्‌ । दृष्टवा बहुव्याकरणं मुनिना भारत॑ कृतम--इति 
चोक्तत्वात, शडद्धूराचार्याणामपि प्रपञचसारादिषु 'हुनेद इत्यादि 
मुनित्रयानुक्तपदप्रयोगात्‌; वदिकोत्तमानां च सुरारिमिश्र-सुरेश्वरा- 
चार्यादीनां विश्रामादि-शब्दप्रयोगात्‌ु, वेदिकवीरस्य नेषधकारस्य 

१. सुदंशनम्‌ - सच्छास्त्रमिति च। वेनतेय इति कर्चित पण्डित: | तस्य 
अपाणिनीयमप्रमाणम्‌' इति मतं निराकतु मेव नारायणभटटटेन प्रबन्धोज्य॑ 
लिखित: । नारायण: सोहहम्‌--नारायणीयस्तोत्र-प्रक्रियासवंस्थादीनां कर्त्ता ॥ 





ग्रपाणिनोय-प्रमाणता ३ 


'नेवाल्पमेधसि पटोरुचिमत्त्वमस्थ --इत्यादि प्रयोगात्‌, वेदिकस्थाप- 
कानां विद्यारण्याचार्याणां' 'धातुव॒त्तो' कथापयति' इत्यादों शाकटा- 
यना टिमताज्ीका रातू, वोप्पदेव-कौसुदी कारादीनां' च वेदिकव राणाम- 
पाणिनीयानेकशब्दप्रदशनदशनात्‌, इदानीमप्युत्तरदेशस्थेर्व दिकश्रेष्ठ: 
सारस्वतादिव्याकरणानां प्रमाणीकरणात्‌, कौमुद्याइव स्वदेशपरि- 
गृहीतत्वातू, पाणिनीयोत्पत्तेः प्राग्भवेश्च वेदिके: व्याकरणान्तराणा- 
मेवाज्रीकृतत्वात्‌, पाणिनीयव्यतिरिक्तच्छान्दसलक्षणानों प्राति- 
शास्यानां युष्माभिरज्धीकृतत्वाच्च व्याकरणान्तराणां शिष्टाज्री- 
कृतत्वं स्पष्टतरमेव ॥। 

ननु व्यासादयूषिवचर्सा छान्दसत्वेन सिद्धत्वात्‌॒ तत्सिद्धये कुतो 
व्याकरणान्तराज्भीकार: ? दृष्टवा बहुव्याकरणम्‌ इत्यस्य च एकमेव 
व्याकरण बहुशो दृष्ट्वा इत्यथ:--इति चेतू, तन्‍त, मुनित्रयानुक्तच्छा- 
न्दसपदसमथनार्थ छान्दसलक्षणत॒यापि व्याकरणान्तराणां ते रादरणीय- 
त्वात, बहुव्याकरण'मित्यस्य क्लिष्टार्थकल्पनानुपपत्ते: । ननु 
“व्यत्ययों बहुलम्‌ बहुल छन्दर्सि” सर्वे विधय: छन्‍्दसि विकल्प्यस्ते” 
इति सूत्रवातिकवचनादेव सिद्धेः व्याकरणान्तरं नान्वेष्यमिति चेत तहि 
एतेरेव बचने: कृतार्थों पाणिनिकात्यायनों छान्दसविषय म्रन्थिकत्थांयां 
किमर्थ परिक्लिष्टो ? तस्माद्‌ व्यासायक्तावषि विशेषलक्षणव्या- 
करणान्तर लभ्यमेव । 

न च प्रातिशाख्यलम्यमिति वाच्यम्‌; तेषामपि व्याकरणान्तरत्वेन 
भवदुक्तिविरोधित्वात्‌ । ननु प्रातिशास्यानि ग्रसाधारणव्याकरणान्येव, 
साधा रणव्याकरणान्तराणामेव च प्रामाण्यमस्माकमनिष्टम्‌ इति चेन्न, 
प्रपाणिनीयत्वसाम्येईपि असाधारणव्याकरणानामिष्टत्वे साधारणेषु 
विद्वेष च निमित्ताभावात्‌। पाणिनीयस्थ नियमपरत्वात्‌ तत्सद्शेषु 
प्रन्येष्‌ प्रदेधष इति तु पश्चान्तिराकरिष्यते । यत्तु--अपशब्दास्त्रयो 
माधे' इत्यारभ्य व्यासस्तन्यतां गत: इति तदपि गुरुलघ्वो: ग-ल- 
शब्दोक्तिवत्‌, नामकदेशेन नामग्रहणादपशब्दा इति अ्रपाणिनोयशब्दा 
इति व्याचक्षते महान्तेः । उक्त च-- 





१, कौमुदीकारशब्देनेह प्रक्रियाकौमुदीक्ृदिहाभिप्रेत! । कोौमुदीशब्देनेह 
सत्र प्रक्रियाकोमुदी ग्राह्या। २, अ्रष्टा० ३३१।८५॥ 
३, भ्रष्टा० श४।७३, ७६ इत्यादि बहुत्र ॥ ४. महाभाष्य १/४६॥ 
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ह संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


“ग्रध्टादद्पुराणानि नव व्याकरणानि च । 

निर्ंथ्य चतुरो वेदान्‌ मुनिना भारत कृतम्‌ ।। इति। 

“पान्युज्जहार भगवान्‌ व्यासो व्याकरणाम्बुधे:। 

तानि कि पदरत्नानि मान्ति पाणिनिगोष्पदे 2” ॥ इति च 

ननु छान्दासानाम्‌ अच्छान्दसत्वेन प्रयोगादेव व्यासस्य व्याक रणा- 

नभियुक्तत्वमिति चेत-मंवं सर्वज्ञं व्यासं प्रत्यमज्भलं वचः | एवज्च 
पाणिनेरपि व्याकरणानभियुक्तत्वं स्थाद्‌ इति स्वगलच्छेदकमेवेद॑ 
भवतो वचनम्‌ । सो5पि हि वद्धिरादेच' इति कुत्वाभावं छान्‍्दसमेंव 
प्रयुकतवान्‌ इति 'कुत्वं कस्मान्न भवति' इत्यादिना भाष्यजालेन 
भाष्यते इत्यास्तां तावत्‌ । एतेन साधुशब्दव्यवहारत्वं शिष्टत्वम्‌ 
इति च निरस्तम्‌ । किज्च, शिष्टव्यवहतानामेव साधुत्वम्‌ साधुशब्द- 
व्यवहारिणामेव शिष्टत्वम्‌ इति परस्पराश्रयो$पि प्रसज्येत । शिष्ट- 
प्रयुकतानामेव साधुत्वमिति च व्याकरणमी मांसायामविवादमिति । 


एवं तृतीयपक्षोईपि म्रदीयानू। 'मुनिन्रयमतमात्राज्भीकारिण एव 
शिष्टा:' इत्यत्र श्रुतिस्मृतिवचनाभावेन भवत्कपोलमात्रकल्पितत्वात्‌ । 
मुनित्रयवचनस्यव प्रामाण्यात्‌ तदद्भीकारिणामेव शिष्टत्वमिति चेत 
कहिचित्‌ प्रामाण्यवशात्‌ तदज्भीकारिणां शिष्टत्वमू, शिष्टाड्री- 
कृतत्वाच्च प्रामाण्यम्‌--इत्यन्योन्याश्रयलाभ एवं धन्यात्मनाम्‌ । अ्रथ ये 
केचिदेव भवदभीष्टा: शिष्टा इति चेतु-ये केचिद्‌ भ्रस्मदभीष्ठा इति 
दुयु क्ति-युक्त एवायं वादकलह: स्यात्‌ । तदिदमुक्तम-- 

“न खलु बहुविदामस्ति निमु लवाक्यम्‌” इति । 

बहुविदां व्यासश्नद्धूरादीनां निमू लपदप्रयोगाभावात्‌ तन्मूलतया 
व्याकरणान्तराणां तेरज्रीकृतत्वात्‌, शिष्टाज्रीकृतत्वहेतुरसिद्ध एवेति 
भावः । शब्दाश्व वेदिको वा मन्‍्वादिकथितों वा न व्याकरणान्तरा- 
णाम॑प्रामाण्यबोधको दह्यते। न च मुनित्रयवचनं तदनुसारि ग्रन्था- 
न्तरं वा पुनरितरप्रमाण्यप्रतिक्षेपक साक्षादीक्षामहे । 

यत्तु क्‍्वचिद्‌ विश्रामा दीनामयुक्तत्वभाषणम्‌, तल्लक्षणान्तर+ 
दर्शनेन प्रयोकक्‍्तव्यम्‌, इत्येतावत्परम्‌ । भ्रन्यथा सर्वेदेव मुनित्रयवचन- 
निबद्धादसणां मुरार्यादीनां तत्पयोगानुपपत्त : । 


किड्च, मुनित्रयतदनुसारिवचसां प्रामाण्यातिशये सिद्ध एवं तेरन्य- 


१, अपष्टा० १/१।१॥ 


अ्पाणिनीय-प्रमाणता प्र 


शात्त्राणां बाध;, भन्यशास्त्राणाम्‌ एतद्वाध्यत्वेन दोबल्यातिगये सिद्ध 
एव च एतद्गचसां प्रामाण्यातिशयसिद्धि:, इत्यन्योन्याश्रयेणव हन्यन्ते 
महान्तः । मुनित्रयवचनादेव मुनित्रयवचनप्राबल्यसिद्धिरिति स्वाश्रय- 
मपि प्रसक्तमेव । न च “पञ्च पठचनखा भक्ष्या:”' इतिवत्‌ मुनिन्रय- 
वचनेन 'एत एवं साधुशब्दा: इति नियमितत्वाद्‌ अ्न्येषामप्रामाण्य- 
मिति वाच्यम्‌ । ब्राबादयः प्रयोगतो5नुसतेव्या:--इत्यादेः तत्र तंत्र 
वर्णनातू, आक्ृतिगणादिपरिग्रहाच्च नियमाभावस्य स्पष्टत्वात्‌ । 
प्रन्यथा पाणिनिकात्यायनाभ्यामेत एवं साधव इति नियमनाद्‌ भाष्य- 
कारकृतेष्टयादिवचनमप्रमाणं स्थात्‌ ॥ पाणिनिनियमितत्वाद्दा कात्या- 


यनवचनान्यपि बाध्येरन्‌ । 
ननु पतञ्जलेः सर्वोत्कृष्टत्वात्‌ तद्बचनबाधा भावाय व्याकरणन्तर- 
मपि प्राप्तम । मुनित्रयवचनस्य नियमपरत्वे छान्दससूत्रेरेत एवं साधु- 
शब्दा इति नियमितत्वात्‌ प्रातिशास्यान्यपि प्रत्यास्येयानि स्युः । 
ननु मुनित्रयवचने वेदविशेषलक्षणानिरीक्षणात्‌ सामान्यलक्षण- 
पराणि व्याकरणान्तराणि एवं तेन व्यावत्य॑न्ते; न वेद विशेषलक्षण- 
पराणि प्रातिशाख्यानि इति चेन्न-सस्बुद्धों शाकल्यस्थेतावनाष 
यजुष्पुर:* 'देवसुम्नयोयजुषि काठके” 'सामसु' इकः प्लुतपुर्वेस्य सवर्ण- 
दोघंबाधनाथ यणादेशों वक्तव्य: इत्यादि वेदविशेषलक्षणानांमपि 
स्पष्टं दृष्टत्वात्‌ । न च, 'दृष्टानुविधिइछन्दसि भवति” इति वचनात्‌, 
छान्दसेष्‌ न नियमः प्रवर्तेते, इति वाच्यम्‌। शास्त्रसाकल्यस्थ नियम- 
परत्वे तदन्तगंतछान्दसे४पि नियमस्य दुर्वारत्वात्‌ । 'शिष्टप्रयोगानुसारि 
व्याकरणम्‌' इति तत्र तत्र दशनेन, लौकिकेष्वपि शिष्ठानुविधि- 
साम्याच । तस्माद ग्राकृतिगंणादिभिः: सावशेषे शास्त्र एतेषामेव 
शब्दानां प्रयोगे धर्मों भवतीति नियन्तुमशक्यत्वात्‌, 'एततृप्रकाराणां 
साधुशब्दानां प्रयोगे धर्म, तदितरापशब्दप्रयोगे तु अ्रधर्म:ः इत्येतावदेव 
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१. रामा० किष्किन्धा १८|३६॥ ब्ु बोधा० प्रश्न १, अ० ५, सू० १५२ | 
२, अष्टा० १११।१९॥ द 

३, अष्टा० ६४१।११३॥ ४, श्रष्टा० ७३४।३८॥ 

५. द्र०--“यज्ञकमंण्यजपन्यड्खसामसु ग्र० १(२।२४॥। 

६. द्र०--महाभाष्य ६१२।१००॥ इह वात्तिकाभिप्रायस्थाथंतोश्नुवाद: । 
७, महा० १।६।६॥। 
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३०७० 
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३० 


६ संस्कृत व्याकरण का इतिहास 


नियमपरत्व॑ वत्तव्यम्‌ । भ्रत एवं तद्धितप्रकरणे 'शिष्टाप्रयोगतो$नुगन्त- 
व्यम्‌' इत्यस्मिन्नर्थ वृत्तिकारेण' उकते पदमञ्जरीकृदाह'-- 

'किमर्थ तहि व्याकरणमिति चेदुच्यते--व्याकरणोक्तान शब्दान्‌ _ 
विदित्वा तत्सम्यग्व्यहारिण: पुरुषान्‌ दृष्ट्वा शिष्टा एते इत्यवगम्य 
तत्प्रयुक्तमन्यदपि ग्राह्मतया ज्ञातु शिष्टपरिज्ञानार्थ व्याकरणमिति ।' 
प्रतो नियमपरत्वं परास्तम्‌ ॥ किज्च, प्रत्र भाष्यादिगिरा तदुक्ते: 
प्राबल्यमित्येवमुदीयते चेत्‌ ततो मदुक्तवशात्‌ मदुक्ति: प्रमाणमित्येव 
बचो लघीय: । तत्सिद्धम्‌ अपौरुषेय: पहषेय। वा शब्दों न व्याक रणा- 
न्तराणामप्रामाण्यं बोधयतीति । तदिदमुक्तम्‌-- 

“न खलु बहुविदामस्ति निम्‌ लवाक्थम्‌' इति। 


बहुविदां भाष्यकारादीनां निमू ल॑ शास्त्रान्तराप्रामाण्कथनं स्व- 
वचनप्राबल्यवचन वा स्वाश्रयाभिभावान्त सम्भवतीति भाव:। भ्रत्र 
क्वचित परशास्त्रदूषणमस्ति चेदपि युक्तिरसमात्रेणेव इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

किञ्च. असिद्धवदत्राभाद इत्यादिपर:शतानि सूत्राणि भाष्य- 
निरस्तान्यपि न त्यज्यन्ते । तद्‌ वस्तुपरशास्त्रम्‌ इति । ननु, बहुद्धी- 
कारान्यथानुपपत्त्या मुनित्रयवचसामेव प्रामाण्यम्‌, ,अ्रन्यशास्त्राणाम- 
प्रामाण्यमप सिद्धम इत्यर्थापत्तिरेवात्र प्रामाणम्‌ इति चेतृ--तदपि न, 
सुग्रहत्वपरिमितत्वादिगुणातिशयवशा रेव बह्नज्जीकारविशेषणस्य उप- 
पत्ते: । तद्बशादन्येषामप्रामाण्यस्थ साधयितुमशक्यत्वात्‌ । अन्यथा 
तकंग्रन्थेष समणिरेव बह्द्भोहत इति “कुसुमाञ्जलि-किरणावलि- 
वपक्षिलभाष्यादीनि अप्रमाणानि भवेयु: ॥ 

शब्दशास्त्रेषपि कब्यटटीका बहुद्भधकंतेति भतृ हरिटोकाधप्रमाणं 
स्थात्‌ । स्मृतिष्वपि मानवादीनां पुराणेष्वपि भागवतादीनां, शिक्षासु 
च ज्ौनकीयादोनां' बह्वद्भीकृतत्वाद इतरेषाम्‌ भ्रप्रामाण्यं वदन्‌ भवान्‌ 

१, अत्र पठितं वृत्तिकृद्ववन ( अ्त्र पठित वृत्तिकृदवव्न पदमझ्जरीक्ृद्व्याख्यानं च तद्वितप्रकरणे 
नोपलम्यते । पृषोदरारीनि यथोपदिष्टम्‌ ( प्र० ६४३। १०६) इत्यस्य सूत्रस्य 
वृत्ती पदमज्चर्या चायमभिप्रायो वर्ण्यते। २. श्रष्टा० ६॥४२२॥ 

३, मणिशब्देनेह गद्भशोपाध्यायकृतों न्‍्यायविषयक्रश्चिन्ताम णिग्रन्थो- 
अभिप्रेत॥... ४. न्यायवात्स्यायनभाष्यमिति भाव: 

५, एतद्विषये द्रष्टव्यम्‌ (सं० व्या० शास्त्र का इतिहास” भाग १, पृष्ठ 


२८० (च० सं०) | | 
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ग्रवेदिकतमरच आपद्य त ! पाणिनीयानां तु गुणातिशयो&्स्माकमिष्ट 
एवं। इतरेषामप्रामाण्येव तु श्रनिष्टम्‌ | एतेन मीमांसादिषु व्याख्या- 
नाय पाणिनीयमेव गहीतमिति तस्येव प्रामाण्यमित्येतदपि निरस्तम्‌ । 
गुणवत्त्वात्‌ प्रसिद्धएया मीमांसादौं तदुपादानोपपत्ते:। तैन अन्येषाम्‌ 
ग्प्रामाण्यकल्पनानवकाशात्‌ । तदिदमुक्तम्‌-- 

“बहुज्जीकरभेदो भवति गुणवद्ाद । इति। 

किञ्च, एवं वादिना पाणिने: प्राक कथं शब्दव्यत्रहारवार्ता इति 
वक्‍्तव्यम्‌ । नहि तदा साधशब्दव्यवहार एवं नास्ति इति युक्तम्‌ । 
ऊहा दिसाधुत्वा भावेन सकलधर्मानुष्ठानविप्लवप्रस ड्भाद्‌ श्रपशब्दप्रयोग- 
कृतसवनरकपातप्रस द्भाच्च सवषां म्लेच्छताप्रसद्भात्‌ । 


न च तदा न्याकरणं विनेव साधुशब्दान्‌ जानन्ति इति वाच्यम्‌ । 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडद्धो बेदो5ध्येयो ज्ञेयअ्च' इति श्रुतिवच- 
नात्‌), तदानीं षडज्भाध्ययनाभावेन सर्वेषामब्राह्मणत्वप्रसद्भात्‌ । 


नच पजञ्चाड़ान्येव तदानीमध्येयानि इति वा, पाणिनीयस्येव 
प्रद्धत्वमिति वा वचनमस्ति । भाष्यकारो$पि “तस्मादध्येयं व्या- 
करणम्‌” इत्येव” मुहुमु हुराह, न तु अ्रध्येयं पाणिनीयमिति । तस्मात्‌ 
पाणिनीयोत्पत्ते: पूर्व पूवंव्याकरणानामेव बह्नद्भीकारात्‌ तदन्यथा- 
नुपपत्तिजं प्रामाण्यं तेषामप्यनिवार्यम्‌ । किझ्च, पूर्व तावत पृव॑शास्त्रा- 
ष्येव बह्ुद्भरीकृतानि सम्प्रत्यपि संप्रथन्ते | पाणिनीयं तु इदानीमेव 
बहड्भरीकतम्‌ पूर्व न प्रवतेत इति बहलद्भीकारविशेषणप्रामाण्यसाधने 
तेषामेव वें शिष्टयं स्थात्‌ । ननु प्रमाणचराण्यपि पृववेशास्त्राणि पाणिनीयो- 
त्पत्ते: परस्तात्‌ परास्तप्रामाण्यमनुसृणान्यपि अ्भूवन्‌ इति चेतू मेवम्‌ । 


कथं प्रमाणभुतानां कालात प्रामाण्यनिह्नव: ? 
श्रतिस्म॒त्यादयो5प्येवमप्रमा णा: स्युरेकदा ।। ३॥। 
ग्रत एव हि “कृते तु मानवो धर्म: इति केनचित्‌ साक्षादुक्तमपि 
ग्रनादत्य कलियुगेडपि मनुवचन प्रमाणीक्रियते । श्रतो न कालवशात्‌ 
प्रामाण्यक्षय: | गुणभेदादद्भीकारभेद एवं तु भवति इति। 


के “फमककाकननमना, 


१. महाभाष्यकारेण वचनमिदमागमनाम्नोद्धृतम्‌ । द्र०--अ्र० १, पा० 
आहिक १ ॥ २. व्याकरणप्रयोजनवर्णनत्रमे । 


तदिदमुक्तम्‌ू-- पाणिने: प्राक्‌ कथं वा इति। एवमप्रामाण्य- 
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हेत्वभावे सिद्धे, न खलु बहुविदामस्ति निमु लवाक्यम्‌ इत्यतेन एव 
दशःस्त्रान्तराणां प्रामाण्यं साध्यम्‌ू । चद्धादिवाक्यं प्रमाणम्‌, समूल- 
वाक्यत्वात्‌, पाणिनीयवत्‌ । समूलं च तद्वाक्यं बहुविद्वाक्यत्वात्‌, तद्गदेव 
बहुविदश्च ते शास्त्रकारित्वात्‌ पाणिनिवदेव । 

नहि बहुविध वक्तव्यजातं सम्यगजानन्‌ शास्त्र कतु मारभते, 
आरभमाणो5पि वा परिहासास्पदं स्थात्‌॥ तस्मात्‌ शास्त्रकारकत्वेन 
प्रसिद्धानां तेषामपि शब्दतत्त्वविस्तरवेदित्वात्‌, भ्रान्तिविप्रलम्भक- 
त्वशड्भायाइच पाणिनिवदेव तेषामपि निरवकाशत्वात्‌, सावकाशत्त्रे 
वा पाणिनेरपि तच्छक्काया दुर्वारत्वादू, श्राप्तप्रणोतत्वहेतुना व्या- 
करणान्तराण्यपि प्रमाणानीति सिद्धम्‌ । 


ननु पाणिनीयगतज्ञापकादिनेव शिष्ठप्रयोगाणां साधयितु शक्य- 
त्वाद्‌ व्याकरणास्तराणां वेफल्यादेव अ्रप्रमाणत्वं ब्र्म इति चेत्‌-- 
तदपि न, क्वचित्‌ प्रयोगाललक्ष गकल्पना, क्वचिल्लक्षगात्‌ प्रयोग- 
कल्पनम्‌ू--इति पाणिनीयपातित्रत्यजुषामपि अविवादम्‌ । तत्र शिष्ट- 
प्रयोगे दुष्टे ज्ञाफफादिनेव साध्यत्वं नाम । 

यत्र तु 'कथापयति' इत्यादो व्याकरणान्तरलज्नणमेव दुष्टम्‌, 
तत्र कथमस्य गतार्थत्वकृतप्रामाण्यमापद्यते ? भ्रपि च शिष्टप्रयोग- 
दृष्टिस्थलिषपि विश्रामादों व्याकरणान्तरसाक्षाल्लक्षणस्थ स्पष्टदृष्ट- 
त्वात्‌* क्लिष्टतरज्ञापका दिवणन गौरवायेति प्रास्तेडपि प्रौढिकाम मुनि- 
त्रयपूजनार्थ तदीयज्ञापकादिनव साध्यते चेद्‌ -अस्माकमपि अ्रदृष्ट- 
तरमेव। न तु तेन व्याकरणान्तराणां गताथत्वम्‌ भ्रप्रामाण्यं वा इत्या- 
स्तामेतत्‌ । 

किञ्च,  पूर्वाचार्याणां प्रामाण्यं पाणिन्यादीनाम्‌ श्रनुमतमेव । 
आहि चाप: झड़ श्राप: इत्यादो पूर्वाचायेमतसाक्षात्संज्ञाया एव . 


उपात्तत्वात्‌ । 
'ब्योलंघुप्रयत्नतरः द्ाकटायनस्यथ ; वा सुप्यापिशले:*; “वष्टि 


१. वे; ऋमेर्वा' इति वर्बमान: । द्र०--भागवृत्तिसंकलनम्‌, पृष्ठ ३७, 
उद्धरण७ ११४ । ह 

२. अ्रष्टा० ७॥३।१०५॥ ३९ भ्रष्टा० ७॥१।१८।॥ 

४. भ्रष्टा० ८5।३।१८।॥ ४. अ्रष्टा० ६।१॥९२॥ 
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भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयो:' इत्यादो पूर्वाचायेमतस्य साक्षादु- 
पादानाच्च । न हि पूर्घाचायंसद्धीतनमात्राद्‌ विकल्प उत्तिष्ठति । 
तन्मतमेवं मम मतमेवम्‌ इति तन्‍्मतोपादानादेव विकल्पसिद्धिः । 


किञ्च, 'तदविष्य॑ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌*; “लुब्योगाप्रस्यानात्‌ इति 
पूर्वाचार्योक्तं पाणिनि: स्वयमेव दृषयित्वा पुतः 'जनपदे लुप्‌  इत्या- 
दीनि दृषितचरराण्येव पूर्वाचार्य वचनानि स्पष्टमुपादत्ते । तेन ज्ञायते 
क्वचिद्‌ युक्तिरसाद्‌ दूषणे कथिते5पि पूर्वाचार्यवचनमुपादेयमेव्रेति । 


एवं पाणिनिना स्वेत दृषितस्पापि सडप्रहात्‌ । 
पूर्वाचायंमतं क्वापि व्यास्यादों इृष्यते यदि ।।४॥ 
युक्तिप्रोढिरसेनेवेत्यवगच्छन्तु फोविदा: । 
तावता हेयता नेति ज्ञापयामास पाणिनि: ॥'५॥ 
तेन पाणिन्युक्तं प्रमाणमित्यद्धीकुबतापि तदभिमतत्वादेव पूर्वे- 
शास्त्राण्यपि प्रमाणमित्यज्भीकतव्यम । तदिदमुक्तम्‌ू-- 
धुवोक्‍्तं पाणिनिश्चाप्यनुवदति' इति । 
किञ्च, अनादिश्चेषा व्याकरणपरम्परा इत्युक्तत्वात, पू्वेव्या- 
करणमूलमालोच्य पाणिनिनापि शास्त्र कृतम्‌ इति वकक्‍तव्यम्‌ | 'तेन 
प्रोक्तम्‌* इत्यत्रेव 'पाणिनीयं शास्‍्त्र' वित्युदाहिवते; न करते प्रन्थे' 
इत्यत्र | तस्मात्‌ पाणिनिना पि श्ास्त्रस्य प्रत्याहा रविशेषशालित्वेन उक्त«- 
त्वमेव; न कृतत्वम्‌ इत्यवगम्यते । ततशच अपाणिनीयत्वात्‌ पूर्व॑- 
शास्त्राणामप्राप्ाण्यं वदता पाणिनीयस्थापि निमू लत्वाद भ्रप्रामाण्यमेव 
ग्रापादितमिति सकलव्याकरणभज्जनं सञ्जनितं महाशाब्दिके। । 


ननु पाणिनि: पूर्वशास्त्राणि प्रयोगान्तराणि च दृष्ट्वा तेषु हेय- 
भागमपहाय शास्त्र कृतवान्‌ इति पाणिन्यनुक्तं हेयमेवं इति चेत्‌ न; 
पाणिन्यनुक्तस्थ हेयत्वे वातिककीतितस्यथापि हेयत्वप्रसड्भातू । न च 
सृत्रवातिकका स्यो रसव॑ वित्त्वेषषि भाष्यकारस्तु भगवान्‌ शेष एवं इति 








१. प्रक्रियाकौमुदी भाग १, पृष्ठ १८२। धातुवृत्ति,, इण्‌ धातो, पृष्ठ 
२४७। न्यास ६२॥३७, एष्ठ ३४६।.. 

२. भ्रष्टा० १॥२।५३॥ ३. अष्टा० १।२।३४॥ 

४. भ्रष्टा० ४॥२।८०॥॥ ५. अष्टा० ४॥३।१०१॥ 

६, प्रष्टा० ४॥३।११६॥ 
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तस्मिन भ्रज्ञातृत्वशद्धाभावात तदनुक्तं हेयमेव इति वाच्यम्‌ ? ज्ञातृत्वेडषपि 
श्रानन्त्यवशाद्‌ ग्रनुक्तिसम्भवात्‌, अन्यथा ग्राकृतिगणादीनि कुतस्तेन 
परिच्छिन्नानि ? इत्यास्तां तावत्‌ । तेन एवमेव वक्‍तव्यम्‌-- 


द्रष्टवा शास्त्रगणान्‌ प्रयोगसहितान्‌ प्रायेण दाक्षीसुत:, 

प्रोचे, तस्य तु बिच्युतानि कतिचित्‌ कात्यायनः प्रोक्तवान्‌ । 
तदभ्रष्टान्यवदत्‌ पतञ्जलिमुनिस्तेनाप्यनुक्त॑ क्वचि- 
ल्‍लोकात प्राक्तनज्ञास्त्रतो5षपि जगदुविज्ञाय भोजादयः ॥६।। 


ग्रतः सिद्ध पाणिनीयमूलभूतत्वात्‌ पव॑क्षास्त्राणां प्रामाण्यमनि- 
वायम्रिति । तदप्युक्तम--'पूर्वोक्तं पाणिनिदचाप्यनुवदति' इति । ननु, 
ग्रस्तु तावदेवमविरोधस्थले--पाणिन्यादिवचनविरोधे तु शास्त्रान्त- 
रोकतं बाध्यमेव इति चेन्न, तेषामपि प्रमाणत्वेन अ्रवाध्यत्वस्य स्थित- 
त्वात्‌। "उदितानुदितहोमवत्‌ घोडशिग्रहणाग्रहणवत्‌ च विकल्पस्थेव 
प्रकत्प्यत्वात्‌ । श्रत एवं स्मृतिचन्द्रकादिष स्मृतिकारवचनयोविरोधे 
सति द्वथोरपि बिकल्पेन ग्राद्यत्वं तत्र तत्र उच्यते । 


तत्र तत्र विकल्पाथ पूर्वाचार्यानुदीर॒यत्‌ । 
मतभेदे द्वय॑ ग्राह्म ज्ञापयत्येव पाणिनि: ॥७॥। 


न च एकस्यव दब्दस्य शास्त्रद्ययेन साधुत्वम्‌ श्रसाधुत्वं च 
बोध्यते, इति वस्तुतो द्वरूप्ययोगेन विरोधस्येव युक्तत्वात्‌ न ग्रहणा- 
ग्रहणानुष्ठानवद्‌ विकल्प-सम्भव इति वाच्यम्‌, न हि केनापि शास्त्रेण 
शास्त्रान्तरोक्‍्तस्य भ्रसाधृत्वं बोध्यते । किन्तु, लक्षणशिष्टप्रयोग रहिता: 
शब्दा असाधव इति दिकृप्रदशनन्यायेन बोधितं भवति इति नियमपर- 
त्वदूषणावसर एवं भाषितम्‌ । किञ्च षोडशिग्रहणमपि शास्त्राभ्याम- 
दृष्टहेतुत्वेन प्रत्यवायहेतुत्वेव च बोधितमिति कथ॑ तत्र श्रुतिशरणानां 
विकल्पेनापि प्रवृत्तिसिद्धिरिति पृष्टे यः परिहार: स एवात्रापि भवि- 
ष्यति इति सिद्धं विरोधप्रतिभानेषपि विक्ल्पेन ग्रहणमिति । तदिद- 
मुक्तम्‌ू--विरोधेडपि कल्प्यों विकल्प::-इति । किज्च, विरोध एव 
पाणिनीयेतरवचसोन संभवति॥ तत्र विधिसूत्रेष्‌ तावद्‌ ऐतेम्य एवाय॑ 


१. उदिते होतव्यम्‌! इत्येका श्रुति: *अनुदिते होतव्यम' इत्यपरा । 


ग्रनयोस्त्रुल्यवलविरोधित्वाद विकल्पेन प्रामाण्यमाश्रियते ॥ 
२. अतिरात्रे षोडशिनं गृक्ताति! इत्येका श्रुतिः “नातिरात्रे षोडशिनं 
गृह्लाति' इत्यपरा । 
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प्रययो भवति इत्यादिनियमों न संभेवति। भ्रप्राप्ते नियमायोगात्‌ । न 
च सर्व वाक्‍्यं सावधारणम्‌' इति न्‍्यायेन नियम: शद्धूनीयः । भ्रयोग- 
व्यवच्छेदेनापि प्रवधारणसम्भवात्‌ । श्रन्याउप्राप्तविधिनियम विधिद्वय- 
कथापि उच्छिद्य त । तस्माद्‌ भ्रप्राप्तविधिषु तावत्‌ परशास्त्रेरधिकोक्तौ 
न विरोध:, यत्र तु उत्सगंत: प्राप्त ग्रपवादतया नियमार्थ सूत्र तत्राषि 
पररधिकोक्ता 'क्वचिदपवादविषयेषषि उत्सर्गों भवति ' इति न्याया- 
दविरोध: । 


नच पाणिनिना न इत्युक्ते परे! श्रस्ति इत्युव्यमाने विरोध: । 
ज्ञापफकगणनत्निदिष्टानि श्रनित्यानि इति नत्रूनिर्दिष्टस्य अनित्यत्व- 
कथनेन परविरोधोद्धघुतत्वाभावात्‌। न च भाष्याद्युक्तिभिविरोध इति 
वाच्यम्‌ । 

युक्तयो न्यायवाक्योत्त्था न्‍्यायाइच ज्ञापकोजधू वा: । 
ज्ञापकोक्तास्वनित्याइच न चानित्या विरोधिनः ॥ ८ ॥| 
युकक्‍्तेव शब्दसिद्धिब्चेद विप्लुता शब्दसाधुता । 

तस्माद्‌ दृढप्रयोगान्‌ वा पुरवव्याकरणानि वा ॥। & ॥ 
धालम्ब्यव हि युक्‍त्यापि साधयन्ति मनीषिणः । 

प्रत एव हि युक्‍त्युक्त्या साधवे वक्‍तृचिन्ततम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्माच्छब्दाभियुक्तानां युक्‍त्या देधा5पि साधने । 
समृलत्वाद ह॒य॑ ग्राह्मम्‌; श्रविरोधन्‍च वणितः ॥११ । 

न क्वचित्‌ ज्ञापकं विना5पि 'विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ इति साक्षा- 
दचनमेव युक्तिः स्थाद इति तत्र अनित्यत्वाभावाद्‌ विरोध इति 
वाच्यम, साक्षाद्वचने5पि विधिनिषेधकोटयो रविरोधस्य प्रागुक्तत्वात्‌ । 
तत्तिद्धमविरुद्धत्वात्‌ सर्वव्याकरणानां समप्रामाण्यम्‌ । तदिदमुक्तम्‌-- 
विरोधस्थासम्भवद्योतकेन 'विरोधेडपि' इति श्रपि शब्दंन। नन्‍्वस्तु 
तावदेवं पूर्वव्याक रणानाम्‌ श्राषेत्वेन प्रामाण्यम, अ्र्वाचीनभोजबो पदे- 
बादिवचनानां तु कथं कथ्यते इति चेत्‌ तत्रापि-- 


'न खलुबहुविदाम॒स्ति निमु लवाक्यम्‌ 
इति ब्र म: । भाष्यादिकथितसकललक्षणानुकथनादिपरिनिश्चित- 


“ 7 क्लेकरापर उल्मिभशिविस, पाठ: । पुस्पोसगोव पर, 


सीरदेव ३३, नागेश ५८ । 
३, भष्टा० १।४॥२॥ 
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बहुविलद्धावा हि भोजादयः शास्त्रान्तरमहाजनप्रयोगादिपुलमालम्ब्येव 
शास्त्राणि प्रणीतवन्‍्त इति पाणिनीयवत्‌ तेषामपि प्रामाण्यमेव । 
त्रिमुनिव्याकरण उत्तरोतरं च प्रामाष्यमित्यत्रापि बहुवित्त्वमेव 
उत्तरोत्तरप्रामाण्ये हेतु: । दृष्टहेतुसम्भवे ग्रदृष्टहेतुकल्पनानुपपत्ते: । 
तच्च बहुवित्त्वं भोजादीनामपि समानमिति तेषां विशेषादरणीयत्वमेव 
इति । 

"न खलु बहुविदाम! इत्यस्य भ्रन्योध्प्य्थं: । निमृ ले खलु व्या- 
करणान्तराप्रामाण्यं बहुविदों न बदेयु:। एतदपेक्षया तावद्‌ बहुविदां 
विद्यारण्यादीनां तदकथनात्‌ । तस्माद्‌ बहुग्रन्थवेदित्वाभावादेवायं प्रति- 
वादी निल्‍लज्जमेव निमू लवाक्य॑ प्रलपतीत्युपहपनीयमेवेति । 


पुवेब्याकरणादिमुलरहितं युक्‍त्येव यत्‌ साध्यते, 

कदिचित्‌ तत्र मुनिन्रयाप्रतिहते हेयत्वमुद्घोष्यते । 

भ्रन्येभ्यो गुणवत्तया च बहुभियंद्‌ गहामते खल्विदं, 

तस्मात्खल्वपमन्यज्ञास्त्रमखिल मिथ्येति विश्राम्यति ॥१२॥ 
इति । 

एवम ग्रस्माभिः व्याकरणान्तरप्रामाण्ये साधिते सति यत्‌ पुनः 
परेण ग्रप्रामाण्यसाधन कृत तदर्थात्‌ गर्भस्नावेण गतमपि इदानीं प्रत्येक- 
युक्‍त्युयादानेन खण्ड्यते । 

तत्र यत्‌॒ तावदुक्तं शड्धूराचार्यप्रभूतिभिः श्रतिव्याख्यानादिष 
पाणिनीयमेव गृहीतमिति तस्येव प्रामाण्यम्‌, अन्यब्याकरणानां व्याख्या- 
नागृहीतत्वाद्‌ श्रप्रामाष्यमिति तदसारभ्‌ । शड्धूराचार्यमुरारिप्रभृति- 
भिरपि स्वप्रयोगमूलत्वेन व्याकरणान्तराणामद्भीका रात्‌ । व्याख्याना- 
दिष ग्रहणाग्रहणयो: बहुप्रसिद्धयत्पप्रसिद्धिनिवन्धनत्वेन प्रामाण्याप्रामा- 
प्यप्रयोजकत्वाभावात्‌; विद्यारण्यादिभिश्च 'कथापयत्यदिनिरूपणे, 
प्रसादकारादिभिश्च तत्तद्दद्ाख्यानावसरे, नेषधब्यास्यातृविश्वेश्वरा- 
दिभिरच 'अल्पमेध:” पदादिव्याख्याने, क्षोरस्वामी-सर्वानन्द-सुबोधिनी- 


_क्वारादिशिव्व श्रमरसहनिघण्टव्यास्याने तत्र तत्र श्रद्धीकृतत्वाद, 


वेदनिधण्टव्यास्यात्रा' च भोजसूत्रस्य| सर्वत्र. श्रद्धीकृतत्वात्‌, 
व्याख्यानादिष भ्रपरिगृहीतत्वस्यापि अ्रसिद्धे), पाणिनीयप्राकूकाले च 


३० तेषामेव प्रामाण्यमद्भीकार्यम्‌ । 


१. देवराजयज्वनेति भाव: । 
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न च सिद्धस्थ प्रामाण्यस्य नाशे कारणमस्ति, इत्थायुक्तमेव । 
यत्तु मुनिश्रयवचनस्य एत एवं साधशब्दा इति, नियमपरत्वाद्‌ एतद्ठि- 
रोधाद ग्न्यश्ास्त्राणां त्याज्यत्वमुक्तमू, तदपि नियमस्थ शास्त्रस्व- 
भावत्वे पाणिनिनियमितत्त्वाद्यातिकाप्रामाण्यं स्पादिति बहुधा परोक्‍त- 
नियमपरत्वनिरसनाद्‌ अ्रपास्तमेव । विरोधे च एकमेव ग्राह्ममित्ये- 
तच्च षोडशिग्रहणाग्रहणादो 'स्मृतिचन्द्रिका युक्‍्तस्मृतिद्वयोक्तविकल्प- 
नीयत्वे च ब्यभिचरितमित्युक्तप्रायम्‌ । विरोधश्च नियमाभावात्‌ 
नास्‍्तीत्युक्तम्‌ । यत्तुव्यासोक्तानां प्रातिशाख्यरूपासाधारणव्याकरण- 
मूलत्वमिति तदपि न, अपाणिनीयत्वसाम्ये5पि श्रसाधारणव्याकरणाना- 
मिष्टत्वे साधारणंष विद्वेषे च निमित्तं नास्ति इत्युक्तत्वात्‌ । छान्दस- 
सत्रर (एत एवं. वेदे साधवः” इति नियमितत्वेन परमते प्रातिशाख्य- 
प्रामाण्यस्यापि दुःसाध्यत्वात्‌ च। यत्तु आचायसंकीतेनस्थ विकल्पा- 
चर्थत्वेन उपपत्ते:, न तत्प्रामाण्यमद्भीकृतमिति, तदपि न, मन्मतमेव॑ 
तन्मतमेवमिति तन्मतस्य प्रामाण्यानद्धभीकरणे विकल्पस्येव श्रसिद्धें:। 
स्ववाग्विरुद्धत्वात । न च संकीतंनमात्रात्‌ विकल्प उत्तिष्ठति, प्रामाण्या- 
नह गीका रे पूजार्थत्वं तु दूरापास्तम । 


यत्त मीमांसादो अ्रनभिमताचायसंकीतेनवदिदमुपपन्नमिति, तब्त 
तत्र दृष्यत्वेनेव तन्‍्मतोपादानात्‌ । दृह तु तदभावात्‌ ॥न च तत्‌ 
प्रमाणम -बादरायणस्यानपेक्षत्वात ” इत्यादो ग्राह्मयतया संकीत॑- 
नेषपि देवताविग्रहवत्वादों तन्मतस्यथ परित्यागदशनाद्‌ अन्रापि तथा, 
इति वाच्यम्‌ । तत्रापि मतभेदेन स्वेवदिकपक्षाणां गृह्ममाणल्र- 
दशनात्‌ । 


यत्त'” कौमुदीकारादिभि: स्वबुद्धिविस्तारबोधनाथमेवं॑ मतान्तर- 
प्रदशन कृत न तत्प्रामाण्यादिति तदप्यबद्धम। भ्रप्रमाणभूतस्य कथने 
एव बुद्धिमान्थस्येव प्रकाशनप्रसड गादिति । एवं परोक्‍तों अस्मदुक्त- 
. विरुद्धोंज्श: खण्डित: । 
ततोथ्न्यग्रन्थसन्दो हेमंदुकतान्पेव. साधयन्‌ । 
'बेनतेयो' ममात्यन्तं बन्धुरेवेति ग्ञोभनम्‌ ॥१३! 





१, मीमांसा ११५॥ 
२. प्रक्रियाकौमुदीकारादिभिरित्यथे: । 
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अनुबन्ध!' 
है श्रीमच्चोलदेशप्रथितबुधवरा: ! शब्दशास्त्रान्तराणाम्‌ 
कोध्प्यप्रामाण्यमूचे; किमपि निगदितं तत्र चास्माभिरेवम । 
: कोमुद्ां धातुवत्त्यादिष्‌ कथितया वेदिकाड गत्वसाम्याद्‌ 

युष्माक सम्मतं स्थादिति लिश्ितमिदं शोधयध्व महान्त: ॥१॥ 
श्री 'सोमेश्वरदीक्षिता भिधमहादविद्वत्कुलाग्रेसरा ! 
मीमांसाह्ययशब्दतकंक्रुइला ! युष्मानधष्योन्नतीन ! 

. तत्त्वज्ञान्‌ करुणानिधीन्‌ प्रशमिनः श्रत्वेदमम्यथये, 
यत्‌ किज्चिल्लिखितं मया5त्र, तदिदं स्त्रीकायमार्यात्मभि: ॥२॥ 
यस्माभि: खलु "कामदेव विजये व्यालेखि कक्ष्याक्रमम्‌, 
त॑ द्रष्ट भृुशमुत्सुका वयमत: सम्प्रेष्यतां साम्प्रतम्‌ । 
युष्मादृक्षविचक्षणोक्तिपदवीसंप्रेक्षणेन.. क्षणाद्‌, 
श्रस्माकं खलु बुद्धिशुद्धिरुदिया दित्येष तत्राइशयः ॥३॥।। 


प्रयुकतहितो सति कामदेवे कृतेअस्यथ भडः गश पटुदज्ञनेन, 
सोमेश्वराख्याग्रहणस्य चेतत्‌ सर्वज्ञभावस्य च युक्तरूपम्‌ ॥४॥ 
* मुष्महदुष्यभूतं खलु कटकभुवि त्रायते भोगिराजम्‌, 
वाणीवेणीविधृतामपि सुरसरितं कद्भूटीको जटायाम्‌ । 
इत्येवं 'यज्ञनारायणविबुधमहादी क्षिताः ! शत्रवर्गे- 
त्राणाद देवस्य तस्याप्यहरदथ धिया साधु सर्वेश्गवम्‌ ॥५॥ 
युष्मास्वेव क्षितीशों विपुलनयनिधिस्तिष्ठते राज्यद्ष्टो, 
तिष्ठघ्वे यूयमेव प्रथितबुध जने सन्दिहाने समेते, 
युष्मम्यं तिष्ठते कस्त्रिदशगुरुसमानो5पि युष्मादुगन्य:, 
प्रज्ञालन यज्ञनारायणविवुधमहादीक्षितान्‌ वीक्षते कः ? ॥६॥ 
भ्रस्वस्था: केरलस्था: स्मयमतिमृदवस्तत्र चाह बिशेषात्‌, 
: सर्वे दूरत्रचारे खलु शिथिलधिय:, कि पुनर्दंशभेदे; 
एवं भावेडपि देवात्‌ कुहचन समये कल्यता5कल्यते चेत, 
प्रज्ञाब्धीन यगनारायणविबुधमहादीक्षितानाक्षिताहे ॥७॥ 


॥ समाप्ति: -शुभं भूयात्‌ ॥ 





१: मुद्रित ग्रन्थ एवं पठितोध्यमनुबन्ध; । 


दूसरा परिशिष्ट 


पाणिनीय व्याकरण की वेज्ञानिक व्याख्या 
द का 


संक्षिप्त निदशेन 


व्याकरण के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त विद्वानों द्वारा प्रायः स्वीकृत 
हैं। एक-व्याकरण का प्रयोजन स्वसमय में प्रयुज्यमान लोकभाषा 
के शिष्ट पुरुषों द्वारा आदत स्वरूप का ज्ञान कराना और लोक-सुलभ- 
ग्रपअ्रंश की प्रवृत्ति को रोकना श्रथवा भाषा को अपश्रष्ट प्रयोगों के 
सम्मिश्रण से बचाना । दूसरा-व्याकरण लोकव्यवहत भाषा का 
निदर्शक मात्र होता है। चाहे कितना ही सूक्ष्म मेधावी वेयाकरण 
क्यों नहो और कितना ही विस्तृत व्याकरण क्‍यों न रचा जाये, 
व्याकरण शास्त्र भाषा को पूर्णतया कभी भी व्याप्त नहीं कर 
सकता । 

ये सिद्धान्त न्‍्यूनाधिक रूप से सभी भाषा के व्याकरणों पर लागू 
होते हैं, तथापि अतिप्राचीन काल से चली आई अ्रतिविपुल संस्कृत- 
भाषा के व्याकरणों के सम्बन्ध में तो यह नितान्‍्त सत्य है। संस्कृत- 
भाषा के व्याकरणों के सम्बन्ध में उक्त सत्य तब अधिक प्रस्फुटित हो 
जाता है, जब संस्क्ृतभाषा के प्रसिद्धतम पाणिनीय व्याकरण के परिर 
प्रक्ष्य में प्राचीन तथा पारणिनीय काल की समीपवर्ती शिष्ट पुरुषों 
द्वारा व्यवहृत संस्कृत भाषा को देखते हैं । ह् 

इसके साथ ही संस्कृतभाषा के सम्बन्ध में दो ऐतिहासिक तथ्य 
और ध्यान देने योग्य हैं। उनमें से एक है--उत्तरोत्तर मानव समाज 
में मतिमान्धय झ्रादि कारणों से लोक व्यवह॒त संस्कृत भाषा में क्रमशः 
हास होना श्र दूसरा अन्य समस्त शास्त्रीय वाइमय के समान 
व्याकरण शास्त्र के प्रवचन में भी उत्तरोत्तर संक्षेप होना।' 

प्रथम कारण ग्रर्थात्‌ संस्कृतभाषा में क्रमिक हास होने से यास्क 


१, इन दोनों विषथों का उपपादन हमने इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में 
किया है । पाठक उसे एक बार पुनः पढने का कष्ट करें। 


५ 


१० 


१०५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 


१६ संस्कृत व्याकरण-श्ास्त्र का इतिहास 


झौर पाणिनि के समय संस्कृतभाषा अत्यन्त अ्रव्यवस्थित हो चुकी 
थी। सहस्रों प्राचीन प्रकृतियां (धातु वा प्रातिपादिक) उप्त समय 
तक लुप्त हो चुकी थीं, परन्तु उनसे निष्पन्न शब्द (यास्क्रीय व्यव- 
हारानुसार “विकार ) पाणिनि के काल में लोक-व्यवहार में प्रचलित 
थे। इसी प्रकार सहस्रों प्रकृतिहप मूल शब्द पाणिनि के समय में 
व्यवहृत थे, परन्तु उनसे निष्पन्न शब्दों का लोकभाषा में उच्छेद हो 
गया था। इसके साथ ही संस्कृतभाषा के सम्बन्ध में यह तथ्य भी 
ध्यान देने योग्य है कि यास्कादि के काल में देशभेद से कहीं प्रकृतियों 
का ही प्रयोग होतां था, तो कहीं उनसे निष्पन्न शब्दों का ही । 

इस विषय की संक्षिप्त परन्तु विशद मीमांसा हमने इस ग्रन्थ के 
प्रथमाध्याय में की है। उसका गम्भीरता से अध्ययन करने पर हमारे 
द्वारा यहां प्रकट किये गये तथ्य भजे प्रकार विस्पष्ट हो जायेंगे । 


वैयाऋरणों की कठिनाई 


जब किसी भाषा में से मूल प्रकृतियों का लोप (>-व्यवहा रा भाव ) 
हो जावे, परन्तु उससे निष्पन्न शब्दों का प्रयोग प्रचलित हो, तब 
व्याकरण-प्रवक्‍ता के सन्मुख कितनी कठिनाई उत्पन्न होगी, यह 
किसी भी मनस्वी द्वारा गम्भीरता से सोचने पर स्वयं व्यक्त हो 
सकती है । व्याकरणशास्त्र के प्रवचन में श्रथ॑-सम्बन्ध का विशेष 
ध्यान रखना पड़ता है। शब्दार्थ-सम्बन्ध के ज्ञान का मुख्य आधार 
लोकव्यवहार ही होता है। इस कारण व्याकरण-प्रवकक्‍ता लुप्त प्रकृति 
से निष्पन्न शब्दों के ग्रन्वाख्यान में लुप्त प्रकृति का निर्देश करे, ता 
उसे उन लुप्त प्रकृतियों के श्रर्थ का भी निर्देश करना पड़ेगा। क्योंकि 
लोक में उनका व्यवहार न रहने से उन शब्दों और उनके श्रर्थों 
को लौकिक जन नहीं जानते । यदि व्याकरण-प्रवक्‍ता लुप्त 
प्रकृतियों से निष्पन्न शब्दों का श्रन्वाख्यान करने के लिये लोकप्रचलित 
किसी शब्द क। उपादान करले तो भ्रर्थज्ञान तो हो जायगा, किन्तु 
प्रकृतिविकारभाव का यथावत्‌ परिज्ञान नहों होगा । ऐसा असम्बद्ध 
श्रन्वाख्यात यास्क के शब्दों में स्वर-संस्कार एवं प्रादेशिक विकार की 
दृष्टि से भ्रन्वन्वित होगा ।' लोप ग्रागम श्रादेश आ्रादि अ्रप्रादेशिक 





१. द्र०--अथा न्वितेष्थें**९९०९** । सिरुक्त १।१॥३; २।१।। 


३/३ पाणिनीय व्याकरण की वज्ञानिक व्याख्या १७ 


विकारों की कल्पना करनी पड़ेगी, श्रौर वह ग्रसम्बद्ध होने से अनाद- 
रणीय होगी ।* 

जब संस्क्ृतभाषा के मेधावी साक्षात्कृतधधर्मा वेयाकरणों के सन्‍्मुख 
यह स्थिति उत्पन्न हुई, तो उन्होंने अ्रपनी प्रखर मेधा से इस समस्या 
का ऐसा समाधान ढ़ ढ निकाला कि उनके प्रवचन में उक्त समस्त 
दोष न केवल निराक्ृत ही हो गये, ग्रपितु उन्होंने अ्रपने नियमों के 
द्वारा संस्कृतभाषा की विलुप्त सहस्रों प्रकृतियों (धातु वा प्रातिपदिकों ) 
ग्रौर उनसे निष्पन्न होने वाले लक्षों शब्दों को उस काल तक सुरक्षित 
कर दिया, जब तक उनके द्वारा प्रोक्त व्याकरण-शास्त्र इस भूमि पर 
वर्तमान रहेंगे। संस्कृत व्याकरण-शास्त्र की इसी मद्त्ता को भट्ट 
कुमारिल ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है-- 

धयावांश्च श्रकृततों विनष्ट: शब्दराशि:, तस्य व्याक रणमेवेकम्‌ 
उपलक्षणम्‌, तदुपलक्षितरूपाणि च्‌। त्त्र-वातिक १॥३।१२। प्रष्ठ 
२६६। 

ग्र्थात्‌-[ संस्कृतभाषा का ] जितना स्वाभाविक शब्दसमूह नष्ट 
हो गया था, उसके उपलक्षक (ज्ञान करानेवाले) एक मात्र व्या- 
. करणशास्त्र के नियम वा तन्निदिष्ट रूप हैं ।* 


व्याकरणशास्त्र के अवांचीन व्याख्यादा 

संस्कृत-व्याकरण के प्रवक्ता मनीषियों ने उक्त दृष्टि से शास्त्र- 
प्रवचन में जो चमत्कार प्रस्तुत किया था, वह कालक्रम से विलुथ्त 
हो गया । इस कारण पाणिनोय व्याकरण के श्रर्वाचोन व्याख्याता 
विद्वानों ने स्वीय व्याख्याग्रों में उक्त तथ्य को भूलाकर जो व्याख्याएं 
लिखीं, उनमें उक्त चमत्कार सवंथा लुप्त हो गया। श्रौर व्याकरण 
का प्रयोजन येन केन प्रकारेण शब्द-ब्युत्पत्ति तक सीमित रह गया। 
इतना हो नहीं, इन व्याख्याकारों ने प्रचीन ऋषि-मुनि-ग्राचार्यों के 

१, द्र०--प्रयानन्वितेः्थेंडप्रादेशिक विकारे **'**तदेतन्नोपपच्यते । निरुक्त 
११३॥ न संस्कारमाद्रियेत विशयवत्यो हि वृत्तयों भवन्ति । निरुक्त २।१॥ 

२, द्र०--सं० व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४५, टिपणी 
१ (च० सं०)। ३. द्र०--सं ० व्याकरणशास्त्र का इतिहास, 
भाग १, एृष्ठ ४४, टिप्पणी २ (च० सं०) । 'सूत्रवातिकभाष्येष दृश्यते 
चापशब्दनम्‌ ।' तन्त्रवातिक, शाबर भाष्य, भाग, १, पृष्ठ ३६०, पुना सं० । 
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१५ 
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२५ 


३० 


॥ 


श्८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


उन शिष्ट प्रयोगों को, जिनका साधत्व इन व्याख्याताञ्रों की व्याख्या 
से उपपन्न नहीं होता था, उन्हें प्रपशब्द कह दिया । 


इसके साथ ही इन वेयाकरणों ने स्वीय शास्त्र के आ्राधारभूत 
सिद्धान्त के विपरीत एवं ऐतिहासिक तथ्य से विहीन यथोत्तरमुनीनां 
प्रामाण्यम्‌ सदृश सिद्धात्तों की कल्पना करली । और पूर्व-पूर्व आ्ाचाये- 
बोधित शब्दों को श्रपशब्द मान लिया। 


व्याकरणशास्त्र का मुख्य श्राधार-व्याकरणशास्त्र का विशेष- 
पाणिनीय व्याकरण का मुख्य ग्राधार है-शब्दनित्यता । भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने इस तथ्य को महाभाष्य में स्थान-स्थान पर उजागर 
किया है ।' इस तथ्य को स्वीकार करने पर कोई भी शब्द कालभेद 
से ग्रपशब्द नहीं माना जा सकता । और ना ही उसमें कालभेद से 
विकार स्वीकार करते हुये यथोत्तर मुनि-प्रामाण्य से साध शब्द 
स्वीकार किया जा सकता है। 


कुछ व्याख्याताश्ं ने शब्दनित्यत्वरूप स्वशास्त्र-सिद्धान्त-हानि 
दोष से बचने के लिये कालभेद से प्रयोग में धर्म ग्रथवा अ्रधर्म की 
कल्पना की है। इसके लिए उन्होंने 'कृते तु मानवो धर्म:'''“““कलोौ 
पाराशरी स्मृत' रूप काल्पनिक वचनों का आश्रय लिया है। इस 
पक्ष में भी विचारणीय यह है कि उक्त वचन किसी भी शिष्ट ऋषि- 
मुनि-प्रोक्त धमशास्त्र का नहीं है। ग्रतः इसे हेतु बनाकर व्याकरण- 
शास्त्र जसे शिष्ट-प्रोक्त ग्रन्थ पर घटाना चिन्त्य है। इतना ही नहीं, 
धर्मशास्त्रों में जिन धर्मों--कत्तेव्यकर्मों का विवेचन किया गया है, वे. 
दो प्रकार के हैं। इन में कुछ धर्म शाश्वत हैं, जो देश-काल की सीमा 
से बाहर हैं । ये सदा ही एकरस रहते हैं । जैसे सत्यभाषण, चोरी का 
परित्याग, दीनों की सहायता करना ग्रादि। ये ही शाश्वत धर्म 





१. महाभाष्य श्र. १, पा. १, झा, १; अर, १, पा १, सूत्र १९ तथा 
ग्न्यत्र बहुत्र । 

२, यत्तु कश्चिदाह चाक्रवर्मण व्याकरणे द्वयशब्दस्यापि सर्वनामताभ्युपग- 
मात्‌ तद्रीत्याथ्यं प्रयोग इति | तदपि न । मुनिश्रयमतेनेदानीं साध्वसाधुविभाग- 
स्तस्थवेदानीन्तने: शिष्टेवेंदाज्रतया परिगृहीतत्वात्‌ । दृश्यते हि नियतकाला: 
स्मृतय: । यथा--कलो पाराशरी स्मृतेति। शब्दकौस्तुभ १॥१॥२७॥ इसका 
प्रत्याख्यान द्र०--सं ० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३७, टि० १। 
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पंस्कृति के श्रड्भ होते हैं । कुछ घर्म--कर्म सभ्यता के अंशरूप होते 
. हैँ। वे देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। देश- 
कालानुसार परिस्थितियां बदलने पर उस-उस समय के श्राचाय समाज 
की सुरक्षा के लिये सामाजिक नियमों में परिवर्तन करते रहते हैं। 
प्रतः ये नियम देशकाल परिस्थिति के भ्रनुरूप होने से सापेक्ष होते हैं । 
इसलिए यह एकान्त सत्य नहीं होते । श्रन्यथा एक ही समाज में एक 
ही काल में देश वा परिस्थिति के भेद से परस्पर विरोधी धर्मों का 
प्राचरण उपलब्ध नहीं होता। यथा उत्तर भारत में विवाह रात में 
ही होते हैं, भौर सुदूर दक्षिण में दिन में प्राय: प्रात:छाल। इतना ही 
नहीं, पञजाबियों में विवाह बारह मास होते रहते हैं, परस्तु ग्रन्य 
लोगों में कुछ नियत मासों में ही विवाह होते हैं । 

: यतः शब्दकारों ने शब्द को नित्य माना है। श्रतः इसकी तुलना 
धर्म शास्त्रीय देश-कालातीत नित्य धर्मों से ही की जा सकती है, न 
कि देश-काल परिस्थित्यनुसार बदलने वाले धर्मों के साथ । 


प्राइचर्य का विषय तो यह है कि जिस कलोौ पाराशरी स्मृता के 
दृष्टान्त के बल पर भ्राधुनिक वेयाकरण देश काल के भेद से साधु 
. शब्द के प्रयोग-अप्रयोग की वा धर्म-प्रधर्म की कल्पता करते हैं, वह 
वचन धर्मशास्त्र के निबन्धक्रारों को ही पूर्णतः मान्य नहीं है। ग्रन्यथा 
निंबन्धकारों का पाराशर स्मृति को छोड़कर मन्वादि स्मृतियों को 
प्रामाणख्प में उपस्थित करता भी अ्सद्भत हो जाएगा । यही स्थिति 
व्याकरण-शास्त्र के विषय में जाननी चाहिए । भ्रन्यथा स्वयं पाणिनि 
का भ्पने से पृवेभावी ग्रापिशलि भ्रादि श्राचार्यों के मतों वा उवकी 
तंज्ञाओं का निर्देश कराना व्यर्थ हो जाएगा। 
: व्याकरण-शास्त्र में यथोत्तरसुनीनां प्रामाण्यम्‌ सदृश नियमों की 
कल्पना तो इधर ५-६ शताब्दियों में हुई है। पाणिनीय व्याकरण के 
प्राचीन व्याख्यांता न्‍्यूनातिन्यून इस दोष से प्रायः अ्रसम्पृक्त ही रहे 
हैं। इसीलिये उन्होंने न प्राचीन शिष्ट प्रयोगों को भ्रपशब्द माना, 
प्रौर न ही व्याकरणान्तर बोधित ढाब्दों करे संग्रह में क्रपणता ही 
बरती । न 


... प्राचीन सतों के संग्रह में महाभाष्यकार की सम्मति--महाभाष्य- 
. कार के मतानुसार तो पाणिनीय व्याकरण द्वारा अनुक्त प्राचीन 


१० 


१५ 


के 


३० 


१५ 


२० 


२१ 


३० 


२० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


ग्राचार्यों द्वारा निदशित रूपों का संग्रह पाणितीय तनत्र में भी श्रभीष्ट 
है। महाभाष्यकार लिखते हैँ -- 

'इहान्ये बैयाकरणा मजेरजादो संक्रमे विभाषा वृद्धिमारभस्ते-- 
परिमृजन्ति' परिमार्जस्ति”। तदिहापि साध्यम्‌। महा" १॥१।३॥ 

ग्र्थात्‌-अन्य वैयाकरण भ्रजादि कित्‌ डित प्रत्ययों के परे मृज 
को विभाषा वृद्धि कहते हैं-परिमृजन्ति, परिमार्जन्ति। यह काये 
यहां (5-० पाणिनीय तनत्र) में भी साध्य है । ह 

_पाणिनीय श्षास्त्रानुसार परि मृज्‌ अ्रन्ति' में अ्न्ति के डित्‌ होने 
से वृद्धि का नित्य निषेध प्राप्त होता है। 

इतनी भूमिका के पश्चात्‌ हम पाणिनीय सूत्रों की उस भाषा- 
विज्ञानिक व्याख्या का स्वरूप दर्शाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे शास्त्र 
के मूलभूत सिद्धान्त की रक्षा हो, शास्त्र-प्रवक्‍ताप्रों के कोशल का 
परिचय प्राप्त हो, भ्ौर प्राचीन संस्कृतभाषा में विद्यमान, परन्तु 
उत्तरकाल में विलुप्त, प्रकृतियों (धातु-प्रातिपदिकों) वा उनसे 
निष्पन्न होने वाले शब्दों का परिज्ञान होवे, श्रोर उससे प्राचीन 
संस्कृतभाषा में विद्यमान विपुल शब्दराशि का बोध श्रनायास हो 
सके । 

इतना ही नहीं, हमारे द्वारा प्रस्तुत व्याख्या-सरणि का ज्ञान 
होते पर आ्राधुनिक भाषा-शास्त्रियों के द्वारा संस्कृतभाषा पर जो 
प्राक्षेप किये जाते हैं, उनका भी निराकरण करने में सहायता 
मिलेगी । 

पाणिनीय सूत्रों की भाषाविज्ञानिक व्याख्या 


वस्तुत व्याख्या-सरणि पर विचार करने से पूर्व व्याकरणशास्त्र 
में शब्द-साधृत्व के निदशन के लिए जो प्रक्रिया अ्पनाई गई है, उसे 
जान लेना आवश्यक है । 

वेयाकरणों ने शब्द-साधुत्व के निदशन के लिए जो प्रक्रिया 
प्रपनाई है, उस पर यदि गम्भीरता से विचार किया जाये, तो उसके 
तीन भेद स्पष्ट उपलब्ध होते हैं। एक प्रक्रिया वह है-जिसमें धातु 
वा प्रातिपदिक से प्रत्यय होने पर स्वाभाविक विकार होते हैं । यथा 
इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त वा भ्रकारोपघ धातु से आ्रित्‌ णित्‌ 
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प्रत्यय परे होने पर समानरूप से धातु को वृद्धि होती है । इसी प्रकार 
तद्वित जित णित्‌ कित्‌ प्रत्यय परे ग्राग्च्‌ को वृद्धि होती है। जो 
विकार सामानन्‍्यरूप से सवंत्र होते हैं, उन्हें यास्क के शब्दों में प्रादेशिक 
एवं भ्रन्वितसंस्कार कहा जाता है ।' दूसरी प्रक्रिया वह हैं-जिस में 
किसी धातु वा प्रातिपदिकविशेष में लोप श्रागम वर्णविकार वा 
ग्रादेशादि करके शब्दस्वरूप का अन्वाख्यान किया जाता है। जसे-- 
हत: ध्नन्ति दीयते पिबति श्रादि | इसे यास्क के शब्दों में श्रनन्वित 
संस्कार कहा जाता हैं । तीसरी प्रक्रिया वह है--जिसमें से एक से 
ग्रधिक भ्रसामान्य कार्य होते हैं। इसे निपातन प्रक्रिया कहा जाता 
है । जेसे-- निष्टक्य पाणिन्धमः हैयंगवीनम्‌ । इसे यास्क के शब्दों में 
ग्रनन्वित संस्कार और श्रप्रादेशिक विकार माना जाता है। 

हमारी प्रस्तुत सूत्र-व्याख्या का सम्बन्ध विशेषरूप से द्वितीय 
प्रक्रि] के साथ, और कुछ सीमा तक तृतीय प्रक्रिया के साथ है। इस 
लिए इस विशिष्ट व्याख्या के निदशनाथ्थ इसी प्रकार के सूत्र उपस्थित 
किये जायेंगे । हमने जहां तक शास्त्रकारों की विविध प्रक्रिया पर 
विचार किया है, उसके अ्रनुसार हम कह सकते हैं कि शास्त्रकारों ने 
द्वितीय तृतीय प्रक्रिया का आश्रयण प्राय: वहीं किया है, जहां घातु वा 
प्रातिपदिक रूप मूल प्रकृति का लोप हो गया था, परन्तु उनसे 
निष्पन्न शब्द उनके काल में विद्यमान थे । 


प्रस्तुत व्याख्या का आधार 


पाणिनीय सूत्रों की जिस व्याख्या को हम प्रस्तुत कर - रहे हैं, वह 
हमारी कल्पना नहीं है, श्रपितु व्याकरणशास्त्र के प्रामाणिक आ्राचाये 
महामुनि पतञ्जलि और उत्तरवर्ती कतिपय प्राचीन व्याख्याकारों के 
प्रत्यक्ष व्यास्यानों पर आधृत है। प्रस्तुत व्याख्या के व्यापक विषय 
को हम स्थूल रूप से निम्न विभागों में बांठ सकते हैं- 

१-प्रकृतिविभाग से संबद्ध लोप श्रागम आदेश वर्णविकार भ्रादि 
के निर्देश द्वारा प्रकृत्यन्तर सद्भाव को द्योतित करना । 

२-प्रत्ययभाग से संबद्ध लोप आ्रागम प्रादेश वर्णविकार अ्र।दि के 
द्वारा प्रत्ययान्तर सद्भाव को प्रकट करना । 


>--००--+-++++>> न ++++ल लत अजित नि नाणणभखज:ड आचततघ5+ 


१, इसी भाग का पृष्ठ १६, टि० १॥ 
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३--*गण काये का उपलक्षणत्व व्यक्त करना । “ 
. ४-पाणिनीय नियमों से. श्रसिद्ध पाणिनीय प्रयोग द्वारा विवित्र | 
नियमान्तरों की कल्पना, भ्रथवा उक्त नियमों का प्रायिकत्व द्योतित 
करना । यथा - क्‍ द द 
(क) सन्धि-नियम .. (ग)लिज़ुनियम 
(ख) विभक्ति-नियम (घ) समासं-नियम हु 
५-प्रयोकता के भ्रभिप्राय का अन्य प्रकार से ज्ञापन होने पर तद्‌ 
विशेष वाचक अंश के प्रयोग की प्रविवक्षा--उक्तार्थानामप्रयोग: । 


. प्रकृत्यन्तर करुपना का नियम 
महाभाष्यकार ने प्रकृत्यन्तर कल्पना का एक पत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


नियम भी लिखा है। वे लिखते हैं--_ है 
'कथमुपबहेणम्‌ ? बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ । कर्थ ज्ञायते-बृहिः प्रकृत्य- 
न्तरमिति ? भ्रचीति हि लोप उच्यते, श्रनजादाबषि दृश्यते-- 
निबहाते । श्रनिटीति चोच्यते, इडांदावषि दृश्यते-निबहिता, 
निबहितुम्‌ इति। श्रजादावषि न दृश्यते-बृ हंथति, बू हकः इति। 
महा० ११४॥ 


प्र्थात्‌-[यदि सूत्र के विषय का परिगणन नहीं करते, तो] 
'उपबहँण' [में नुम्‌ का लोप होने पर गुण का अभाव | कैसे उपपन्न 


: होगा ? बृह' (+-नुम्रहित ) प्रकृत्यन्तर है।कंसे जाना जाता हैं 


[कि बृह प्रकृत्यन्तर है] ? भ्रजादि प्रत्यय परे रहने पर [ बू हेरच्य- 
निटि (अ० ६।४॥२४) वारतिक से नुम्‌ का | लोप कहा है, वह हलादि 
प्रत्यय परे भी देखा जाता है-निबृह्मते | इडादि प्रत्यय परे | नुम्‌- 
लोप का] निषेध कहा है, पर इडादि प्रत्यय परे [नुम्‌ का लोप| 


: देखा जाता है--निबहिता, निबहितुम्‌ । भ्रजादि प्रत्यय परे [ नुम्‌ लोप 


का विधान होने पर भी लोप] नहीं देखा जाता है-बृ हयति, 
बृ हक: । 

१. इसके भ्रन्तगंत विकरण-इंट-अनिट्‌-प्रात्मनेपद-परस्मेपद ग्रादि विधियों 
और प्रातिपदिक गण संबन्धी समस्त कार्यों का संग्रह समकता चाहिए। 

२, महाभाष्य शशददा १॥२।११॥ २११॥ राही७ी ४॥१३॥ 


 १॥२३६४॥ ५।२।६३॥ 
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यही बात भतं हरि ने इस प्रकार कही है- 

ग्र्थान्‍्तरे च यदवत्त तत्प्रकृत्यन्तरं बिदुः । 

ग्र्थात्‌-जो शब्द (धातु वा प्रातिपदिक | प्र्थान्तर (5० 
विषयान्तर) में नियत हैं। उन्हें प्रकृत्यन्तर जानना चाहिये । 

ग्रब हम क्रमशः एक-एक विषय को प्रकट करने के लिये एक-एक 
दो-दो सूत्रों वा वचनों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं-- 


प्रकृत्यन्तर-सद्भाव का निरूपण 


१--सूत्र वातिक भ्रादि के द्वारा जहां-जहां धातु वा प्रातिपदिकरूप 
प्रकृति को आ्रागम श्रादेश लोप वर्णविकार भ्रादि का विधान किया है, 
वहां-वहां प्रकृति में उस-उस कार्य को सम्पन्न कर लेने पर प्रकृति का 
जो रूप निष्पन्न होता है, उसे महाभाष्यकार पतञ्जलि तथा ग्रन्य 
व्याख्याताओं ने स्वतन्त्र प्रकृति मानकर श्रागम आ्रादि विधान को 
ग्रवक्‍तव्य माना है । 


क-आगमसंयुक्त धात्वन्तर-वातिककार कात्यायन ने नयते 
पुक च (अ० ३३२।१३५) वार्तिक द्वारा तृन्‌ प्रत्यय परे नी को 'घ॒क' 
(घ) का आगम करके नेष्टा रूप बनाया है। इस पर भाष्यकार 
कहते हैं-- 

'त वा वक्‍तव्यम । कि कारणम्‌ ? धात्वन्तरं नेषतिः। कं 
ज्ञायते ? नेषतु नेष्टात्‌ इति हि प्रयोगों दृश्यते । इन्द्रो बस्तेन नेषतु, 
गावो नेष्ठात्‌। 8, 


ग्र्थात्‌--नी' से षुक्‌ श्रागम का विधान नहीं करना चाहिये । 
क्या कारण है ? 'निष” धात्वन्तर है। कंसे जाना जाता है कि निष 
धात्वन्तर है ? नेषतु नेष्टात्‌ प्रयोग देखे जाते हैं, ग्र्थात्‌ जहां षुक्‌ के 
प्रागम का विधान्‌ नहीं किया, वहां भी घक्विशिष्ट का प्रयोग देखा 
जाता है । भ्रतः निष्‌ स्वतन्त्र धालवन्तर हैं। उसी से विना षुक्‌ श्रागम 
के भी नेष्दा रूप उपपन्न हो जायेगा । 

काशिकाकार ने (३॥१८५) इन्द्रो वस्तेन नेषतु' सिप्‌' ओर 


'शप्‌' दो विकरणों की कल्पना की है। निष धात्वन्तर स्वीकार करने 
पर दो विकरणों की कल्पना की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती । 


१० 


२० 


२०५ 


१० 


१५ 


२० 


३० 
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ख-अरादेशहूप धात्वस्तर-वेषाकरणों ने अनेक स्थानों पर 
धातुग्नों के स्थान में आदेशों का विबाव किया है। यथा--पाप्राध्मा- 
स्था श्रादि के स्थान में शित्‌ प्रत्यय परे पिब जिध्र धम तिष्ठ ग्रादि 
ग्रादेश (द्र०--भ्र० ७।३॥७८) । इनमें आदेशरूप से पठित शब्द 
स्वतन्त्र धात्वस्तर हैं । उदाहरणार्थे-5मा को धम ग्रादेश । निरुक्‍्त 
१०३१ में मथुधमतेविपरोतस्थ तथा उणादिसूत्र श्रतिसुवधम्यम्प- 
शिभ्योईनि: (3० २७५) में 'धम' का स्वतन्त्र धातुरूप में प्रयोग 
किया है । क्षोरस्वामी ने “व्मा' धातु (क्षीरत० १६५६) के व्याख्यान 
में लिखा है -धमि: प्रकृत्यन्तरमित्येके । यथा -धघान्तों धातु: पाव- 
कस्यव राशिः | रामायण किष्किन्धाकाण्ड (६७१२) में स्व्रतन्त्र धात 
के रूप में लूट लकार में प्रयोग मिलता है-विधमिष्यामि जोमृतान्‌ । 


इसी प्रकार भइनोते रश च (3० २७४) में ग्रादेशरूप से निर्दिष्ट 
रश भी स्वतत्त्र धातु है। महाभाष्यकार कहते हैं--रशिरत्माया- 
विशेषेणोपदिष्टः | स राशि: रशना इत्येवं विषयः (महा> ७।१।६६ )। 


ग-वणविकार से निष्पन्न धात्वन्तर-वेयाकरण जिन धातम्रों में 
वर्णविक्रार करके शब्द की सिद्धि करते हैं, वहां उपादीयमान धातु में . 
वर्णविकार कर लेने पर जो रूप निष्पन्न होता है, वह धात्वन्तर माना 
जाता है । यथा -- 
१-वैदिक 'गरणाति' प्रयोग के लिये वेयाक रण हप्रहो भरछन्दसि 
हस्य (अ० ८२३२) वार्तिक द्वारा “ग्रह' धातु के हकार को भकार 
भ्रौर सम्प्रसारण करके 'ग॒र्भा रूप बनाते हैं। निरुक्तकार यास्क ने 
गर्भो गभेः (नि० १०२३) निवेचन में गृभ धातु को स्वतन्त्र धातु 
मानकर गुभ से गर्भ का निवचत दर्शाया है। इसी प्रकार ग्रह धातु 
को सम्प्रसारण करने पर जो “गृह रूप बनता है, उसे न्यायसंग्रह पृष्ठ 
१४९ में स्वतन्त्र धातु माना है । 
२. जिन धातुग्रों को कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर धातुगत 
यकार वक्रार और रेफ के स्थान में क्रमशः इकार उकार ऋकार रूप 
सम्प्रपारण होता है, वे कत-्संत्रसारणरूय घातुएं स्वतन्त्र प्रकृतियां 


१, यह हैम व्याकरण से सम्बद्ध परिभाषाप्रों का हेमहंसगणिविरचित 





व्याख्या ग्रन्थ है । 
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मानी जाती हैं। यथा--यज के इष्टि इज्यते श्रादि में 'हज” रूप, वच 
के उक्ति उच्यते आदि में 'उच' रूप और प्रथ के प्रथ प्रथिवी श्रादि में 
'पृथ रूप । इस विषय में निरुक्तकार यास्क लिखते हैं-- 


तद्‌ यत्र स्वरादनन्तरान्तस्पान्तर्धातुभवति तद्‌ द्विप्रकृतियां स्थान- 
मिति प्रदिशन्ति । तत्र सिद्धायामनुपपद्यमानायामितिरयोपपिपादयि- 
षेत्‌ । निरुक्‍्त २।२॥ 

ग्र्थात्‌-स्वर से [पूर्व वा पर| भश्रव्यवहित श्रन्तस्य वर्णवाली 
धातु होती है उसे दो प्रक्ृतियों से निष्पन्न होने वाले शब्दों का स्थान 
माना जाता है। ग्रतः यदि सिद्ध>-लोक प्रसिद्ध रूप प्रकृति से शब्द 
की उपपत्ति न होवे तो इतरज""|कतसंप्रसारणहूप प्रकृति से निष्पन्न 
करने की इच्छा करे। 

इसके उदाहरण वहीं निरुक्‍त में दिये--ग्रब--ऊ से ऊति, म्रद +- 
मृद से मदु, प्रथ--पृथ से पृथ झादि। 

इस विषय में भतृ हरि ने वाक्यपदीय २१७६ में कहा है-- 


भिन्नाविजियजी धातु नियतो विषयान्तरे । 
कंदिचत्‌ कर्थचिदुपदिष्टो चित्र हि प्रतिपादनम्‌ । 


प्रथत्‌ -इज भौर यज दो धातु हैं, ये विषयान्तरे में नियत है 
[ यथा कित्‌ प्रत्ययों में कृतसंप्रसारणरूप इज और भ्न्यत्रः यज] । 
किन्‍्हीं ग्राचार्यों के किसी प्रकार से उपदेश किया है। श्राचार्यों का 
प्रतिपादन विचित्र है [यथा स भुवि श्रापिशलि ने थातु पढ़ी है श्रौर 
अ्रस भूवि पाणिनि ने | । 


इस कारिका की भतृ हरि की स्वोपज्ञ व्याख्या भी द्रष्टव्य हैं। 


घ-वर्णविपयेयरूप धात्वन्तर-वेयाक रण तथा नेरुकत सिंह श्रादि 
शब्दों का निवंचन हिस (हिसि हिसायाम) धातु में श्राद्यन्त-विषर्यय 
करके दशते हैं । यथा-क्तेस्तकु :, कसेः, सिकताः, हिसे: सिहः 
(महा० ३।१।१२३); सिहः सहनात्‌, हिंसेवा स्थाद विपरीतस्य 
(निरु० ३३१८) । इस प्रकार वर्णविपयंय करने पर धातु का जो रूप 
निष्पन्न होता है, वह स्वतन्त्र माना जाता है| भ्रतएव काशक्ृत्स्त 
धातुपाठ में (हस से सिंह का अन्वास्यान न करके षिहि (सिंह) 
हिसागत्यो: (धातुसूत्र १३१६) रूप स्वतन्त्र सिंह धातु से सिह पद 
का श्रम्बाख्यान किया है । 


# 
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डा--पृणति' “मुणति” ये रूप प्रण मृण धात्वन्तर के हैं-धात्वन्तरं 
पृणिमणी । महा० ३।१।७८॥ 

धातुगत श्रागम श्रादेश वर्णविकार के करने पर जो रूप निष्पन्न 
होता है, वह स्वतन्त्र घात्वन्तर है। इस विषय में हमने कतिपय 
प्रमाण दशाये हैं । 


 ग्रब हम कतिपय उन प्रातिपदिकरूप प्रक्ृत्यन्तरों का निर्देश 

करते हैं, जहां शास्त्रकारों ने लोपागम वर्णविकार आ्रादेश आझ्रादि कहा 
है, पर उनसे निष्पन्न रूप प्रकृत्यन्तर माने जाते हैं। 

च-हेमन-हेमन्त के तकार का लोपहूप । द्र०-महा* ४॥३।२२॥। 

छ-त्मन्‌-प्रात्मन्‌ के आकार का लोप टा' तृतीयेकवचन में कहा 
है-मन्त्रेष्वाडयादेरात्मनः (अ्र० ६॥४। १४१) । वेद में तृतीयेकवचन 
से ग्रन्यत्र भी त्मन्‌ स्वतन्त्र प्रकृति के रूप देखे जाते हैं। यथा--त्मन्‌ 
(ऋ० ४।४।६ इत्यादि), त्मनम्‌ (ऋ० १६३८), त्मनि (ऋ० १। 
१५८।४ इत्यादि), त्मने (ऋ० १।११४॥६ इत्यादि), त्मस्या(ऋ० १। 
१८८।१० इत्यादि) । 

ज--सुधातक, व्यासक, वरुड़क, निषादक, चण्डालक, बिम्बक-- 
सुधातृ आदि में श्रकडः श्रादेश से निष्पन्न ये रूप प्रकृत्यन्तरहैं । द्र०-- 
महा० ४॥१।९७॥ द 

झ--पीतक--कन्‌ प्रत्यय सहित के रूप में, बिना कन्‌ प्रत्यय के । 
महः० ४॥२।२॥। | द 

अ--तेल--विका राथे प्रत्ययान्त के रूप में, विना विक्राराथे प्रत्यय 
के । महा० ५॥२।२९॥ 

ट--शीषन्‌--आदेश रूप में निर्दिष्ट विनां ग्रावेश के । महा० ६। 
११०॥ द 

5ठ-सपत्न--स्त्रीलिज्भ में विहित नकारादेश के विना। महा० 
६॥३।३५॥। द 

धातु श्रोर प्रातिपदिक विषयक प्रक्ृत्यन्तर-कल्पना के कुछ निदर्शन 
उपस्थित करके श्रब हम ग्रष्टाध्यायी के कतिपय सूत्रों की इसी भाषा- 
विज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या उपस्थित करते हैं। जिससे पाणिनीय 


व्याकरण की भाषाविज्ञानिक व्याख्या का स्वरूप समभने में सुकरता 
होगी । 
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क-पाणिनि का सूत्र हैं-सनोर्जातावञज्यतौ घषुक्‌ च । ४॥१।१६१ ॥ 

वेयाकरण इसका भ्रथ करते हैं-षष्ठी समर्थ (--षष्ठ्यन्त) 'मनु' 
प्रातिपदिक से भ्रपत्य रथ में 'अरत्र॒ और “यत्‌' प्रत्यय होते हैं, यदि 
जाति प्र्थ जाना जाये, तथा प्रत्यय के साथ मनु प्रातिपदिक को 'पृक्‌' 
(प्रन्त में षकार) का श्रागम होता है।यथा--मनु की अपत्य रूप 
जाति--मानुष और मनुष्य । 


प्रश्न होता हैं कि मनु शब्द में षकार नहीं हैं, तब उससे निष्पन्न 
मानुष और मनुष्य में कहां से भ्रौर किस प्रकार षकार आया ? 
साम्प्रतिक वेयाकरणों के पास हसका कोई उत्तर नहीं । इसका यथार्थ 
उत्तर हमारी वज्ञानिक व्याख्या ही दे सकती है । 


वेज्ञानिक व्यास्या-संस्कृतभाषा में मानव सानुष और मनुष्य 
तीन शब्द प्राय: सदश एकार्थंक प्रयुक्त होते हैं। इनकी परस्पर में 
तुलना करने से विदित होता है कि सानव और मानुष के श्रादि 
(प्रकृति) भाग में कुछ भिन्नता है, ओर अन्त्य (प्रत्यय) माग श्र' 
समान है (स्वर की दृष्टि से भ्रण्‌ और श्रत्न दो प्रत्यय होते हैं, परन्तु 
श्र अंश दोनों में समान है) । मानुष और मनुष्य के भ्रादि (प्रकृति) 
भाग में समानता (प्रत्यय-निमित्तक वृद्धि काये की उपेक्षा करके) है, 
्रौर ग्रन्त्य (प्रत्यय) भाग में विषमता है । इस श्रन्वयव्यतिरेकरूपी 
तुलना से स्पष्ट होता है कि इन तीनों शब्दों की एक मनु प्रकृति नहीं 
हैं। मानव की प्रकृति मनु है भ्रौर मानुष तथा मनुष्य की प्रक्ृति है 
पकारान्त मनुष । इस भ्रन्बयव्यतिरेक से सिद्ध तत्त्व के प्रकाश में इस 
सृत्र की वेशञानिक व्याख्या होगी-- 


षष्ठयन्त मनु प्रातिपदिक से जाति-विशिष्ट ग्रपत्य प्र में श्रत्न 
ग्रौर यत प्रत्यय होते हैं, तथा मनु को षुक्‌ (अन्त में षकार) का 
प्रागम होता है। भ्र्थात्‌-मनु के श्रन्त में पकार का योग करके मूल 
प्रकृतिभूत सनुष्‌ रूप प्रातिपदिक बनाकर (-प्रकृत्यन्तर की कल्पना 
करके ) उससे श्रत् और यत्‌ प्रत्यय करो । 


इस व्याख्या के अनुसार प्रत्यय-विधान साक्षात्‌ मनु से न होकर 
मनुष्‌ से होगा । सूत्रकार ने लोकविज्ञात “मनु! का निद्देश लुप्त 'मनुष्‌' 
शब्द का अभंज्ञान कराने के लिये किया है । 

प्रकृत्यन्तर कल्पना का लाभ--हमारी व्याख्या के ग्रनुसार जो 
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'मनुष' प्रकृत्यन्तर की कल्पना की गई है, उसका एक लाभ यह भी 
है कि उससे निष्पन्न तथा पाणिनि से प्रविहित अ्रनेक शब्दों का साधुत्व 
उपपन्न हो जाता है । पाणिनि की वतेमान व्याख्या के अनुसार 
'मानुष' शब्द का प्रयोग मानव जाति रूप श्रथ से भ्रन्यत्र नहीं हो 
सकता। परन्तु हमारी व्याख्यानुसार जब पाणिनि स्वतन्त्र 'मनुष्‌ 
प्रकृति के अस्तित्व का ज्ञापन कर देते हैं, तब उस स्वतत्त्र “मनुष्‌' 
प्रकृति से ग्रन्य श्रथों में भी यथाविहित प्रत्ययः होकर तस्य इदसम्‌ 
श्रादि भ्रथों में भी मानुष का साधृत्व उत्पन्न हो जाता है। जातिरूप 
प्रपत्य अर्थ से अन्यार्थ में भी मानुष ज्ञब्द का प्रयोग प्रायः उपलब्ध 
होता है। यथा-- 

मानुषं ह ते यज्ञे कुबन्ति । शत० १।४।४।१॥ 

भोगांशचातीब मानुषान्‌ । महा ० उद्योग ६०।९६॥ 

यहां मनुष्य सम्बधी तस्पेदम्‌ (४३॥।१२०) प्र्थ में मानुष पद 
प्रयुक्त है। 

मनुष प्रकृति का सद्भाव--हमते श्रष्टाध्यायी की वेज्ञानिक 
व्याख्या द्वारा जिस मनुष' प्रकृति की कल्पना की हैं, वह शशश्रद्धाय- 
माण नहीं है। मनुष षकारान्त प्रकृति वेद में बहुधा व्यवहृत हैं । 
इतना ही नहीं, मनुष्य की प्रकृति 'मनुष्‌' हे, ऐसा यास्क ने भी माना 
है। यास्क का लेख है-- 

'सनुष्यः कस्मात्‌ ****मनोरपत्यं मनुषो वा। निरुक्त ३॥२॥ 


मनुष भ्रकारान्त--षका रान्‍्त मनुष्‌ प्रकृति का सद्भाव ऊपर दर्शा 
चुके । वेद में मनुष अ्रकारान्त शब्द भी बहुत्र उपलब्ध होता है। 
श्रकारान्त मनुष भी ग्राद्युदात्त है । ह 

सुगागम द्वारा सान्‍्त प्रकृति का निदेश-संस्कृत भाषा में भ्रतेक 
ऐसे शब्द हैं, जो सम्प्रति अग्रकारान्त इकारान्त उकारान्त ही माने जाते 
हैं, परन्तु वे प्राचीन भाषा में सकारान्त (षकारान्त) भी प्रयुक्त 
होते थे (मनु श्रौर मनुष्‌ का उदाहरण पूर्व व्याख्यात हो चुका है) । 
इस तथ्य का व्यापक ज्ञापन क्यच्‌ प्रत्यय परे सर्वप्रातिपदिकेभ्य: 
सुग्वक्तव्यः (श्र० ७।१।५१) वातिक से होता है! इसके सर्वंसम्मत 
उदाहरण हैं--दधिस्थति, मधुस्यति भ्रादि । 

हमारे विचार में दर्घिस्थति मधुस्यति अ्रपपाठ हैं । सुक्‌ के पूृर्वान्त 
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होने से घत्व होकर दधिष्यति मधष्यति शुद्ध रूप होना चाहिए । 
तुलना करो-सधषा संयौति (ते० सं० २।४॥६)। 

सुगागम के द्वारा सान्‍्त (षान्त) प्रकृत्यन्तर के सझ्भाव के 
सामान्य ज्ञापक से भ्रनगायास ही शतशः शब्दों के दो-दो स्वतन्त्ररूप 
जात हो जाते हैं।' इसी तत्त्व का विपरीत प्रक्रिया से ज्ञापन पाणिनि 
के कतु : क्यडः सलोपदच (भ्र० ३।६।११) सूत्रस्थ सलोपो वा वातिक 
से भी होता है। तदनुसार पयस्यते. पयायते; यशस्पते, यशायते 
द्वारा पयस्‌ यशस्‌ सान्‍्तों का सकार रहित पय यज्ञ प्रकृत्यन्तर का भी 
सद्भाव ज्ञात हो जाता है। भ्रतएव चरकः (सूत्रस्थान ११।१६) का 
नौरजस्तमाः: (तम श्रकारान्त का) प्रयोग भी उपपन्न हो जाता है । 
इसी प्रकार का कात्यायन का वातिक है- नयतेः छुक्‌ च (अ्र० ३।२। 
१३४) । इस वातिक के द्वारा नेष्टा शब्द में 'नी' को (गुण करके) 
षक्‌ श्रागम का विधान किया है।यह ष॒गागम का विधान निष 
प्रकृत्यन्तर का ज्ञापक है। यह हम पूर्व (भाग ३, पृष्ठ २३ विस्तार 
से दर्शा च॒के हैं । 

ख- पाणिनि का सूत्र है-कन्याया: कनीन च। ग्र० ४४१।११६॥ 

इसका ग्रर्थ किया जाता है--षष्ठी समर्थ (षष्ठचन्त) “कन्या 
शब्द से अपत्य भ्रथ में 'अ्रण' प्रत्यय होता है, और कन्या को कनीन 
प्रादेश हो जाता है। कन्या (कुवारी) का पृत्र--कानीन । 

यहां पर यह विचारणीय है कि “कन्या” का 'कानीन' से दूर का 
भी सम्बन्ध नहीं । कन्या से अ्रण्‌ होकर कान्य प्रयोग होना चांहिये 
प्रथवा ढक होकर कान्‍्येय । कानीन की प्रकृति तो 'कनीना' ही हो 
सकती है। द 

वेज्ञानिक व्याख्या-पाणिनि के उक्त सूत्र सुत्र की वैज्ञानिक 
व्याख्या होगी--कन्या शब्द से अपत्य अथ में 'ग्रण' प्रत्यय होता है, 
औ्रौर कन्या के स्थान पर 'कनीन” (प्रातिपदिकमात्र, स्त्रीत्व-विवक्षा में 


ला अर जज वीक पमिलक बर 20 वजलनाद मनन कट कक जि लिन क बल पलट कम 
१, इस नियम के झनुसार “अग्निस्‌” भी स्वतन्त्र शब्द है। इसी सान्त 


' शब्द के भ्रपश्रंश इण्डोयोरोपियन भाषाओ्रों में “इग्निस्‌” 'उडनिस्‌! भ्रादि विविध 
रुप मिलते हैं। इन्हें संस्कृत के सुप्रत्ययान्त “अग्निस' का अ्रपश्रंश मानना 
विनय है । क्योंकि इण्डोयोरोपियन भाषाश्रों के सान्‍त शब्द प्रातिपदिक के रूप 
में माना जाता है। 
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कनीना) आदेश होता है। भ्र्यात्‌-कन्या अ्रथवाले कनोना (स्त्रींत्व 
विशिष्ट) प्रकृति से श्रपत्य श्रथ॑ में श्रण प्रत्यय होता है, ऐसा जानना 
चाहिये। कन्यावाचक कनीना पद वेदिक साहित्य में बहुत्र॒ उपलब्ध 
होता है । 

त० भ्रा० १२७।६ में कनीना का दूसरा रूप कनीनो भी प्रयुक्त 
है।' दोनों मध्योदात्त कनीन प्रातिपदिक से स्त्रीलिज्भ में टाप्‌ू श्रोर 
डीपू होकर निष्पन्न होते हैं। 'कानीन' शब्द की निष्पत्ति 'कनीनी' 
शब्द से भी श्रपत्यार्थ में श्रण्‌ प्रत्यय होकर हां सकती है । 

कनीना प्रकृति-कल्पता का लाभ-पाणिनि के उक्त सूत्र की 
वेज्ञानिक ब्याख्या कश्ने से कन्या भ्रर्थ में जो 'कनीना' प्रकृति का 
सद्भाव ज्ञापित होता है, उसके प्रकाश में ग्रवेस्ता के 'हग्रोमयहत' 
९६॥२३ का पाठ पढ़िए--ह श्रोमा तास चित या कइनीना (संस्कृत 
“सोम: ताश्चित्‌ या: कनीना'**) इसमें पठित “कइनीना' 'कनीना' का 
ही अपभ्रंश है, यह स्पष्ट है। कनीना के भ्रज्ञान में इसका सम्बन्ध 
कन्या से समझा जायेगा, जो कि स्वथा अयुक्त है। इससे स्पष्ट है 
कि वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा लुप्त प्रकतियों का उद्धार करने से भाषा- 
विज्ञानिकों को भाषाओं की पारस्परिक तुलना के लिये एक नई दृष्टि 
भ्रौर विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है । 

ग->इसी प्रकार का पाणिनि का अन्य सूत्र है--तवकममक!वेक- 
बचने (प्र ० ४॥३३ ) । इससे एकवचनान्त युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ के स्थान में 
सत्न प्रत्यय के परे तवक-ममक आदेश होते हैं। तब इदं तावकोनम, 
मम हद मामकोनम्‌ । वस्तुत: ये श्रादेशरूप से उपदिष्ट तवक ममक 
प्रकृत्यन्तर हैं। ऋग्वेद १३१।११ में ममरुस्य, तया ऋ० १।३४॥६ में 
ममकाय प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 

घ--वारतिककार का एक वार्तिक है-ह ग्रहोर्भडछन्दरसि हस्प । ८ । 
३।३१५॥। 

ग्र्थात्‌-हू श्र 'ग्रह' (>-गृह) के हकार को भकार होता है। 
भरति, गृभ्णाति । यहां प्रथम विचारणीय है--हू के 'ह को 'भ 
करने की आ्रावश्यकता ही क्या है ? जब कि स्वतन्त्र 'भू' धातु का 
धातुपाठ में सवेसम्मत पाठ उपलब्ध है। यदि कहा जाए कि धातुपाठ 

१. इस विषय में प्रथम भांग के १२ “7 इस विषय में प्रथम भांग के १२ वें प्रष्ठड पर ठि० १ भी देख। पृष्ठ पर ठि० १ भी देखें। 
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पठित “'भ' का हरण श्रर्थ नहीं है, यह भी कहता तुच्छ है। वेयाकरणों 
का सर्वेसम्मत धिद्धान्त है कि घातुपाठ में लिखित भ्रर्थ उपलक्षणमात्र 
हैं, धातु बह्नर्थंक होते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार भू का हरण श्रथ 
स्वीकार किया जा सकता । 


वेज्ञानिक व्याख्या--ह' के हकार को भकार होकर जो 'भ्‌' रूप 
होता है, उसका श्रथ वह भी हैं, जो 'हरति' का हैं। इसी प्रकार ग्रह 
(गृह) के हकार को भकार रूप होकर जो रूप निष्पन्न होता है, 
वह गृह्दात्यथंक स्वतन्त्र धातु है । द 


इस प्रकार की व्याख्या करने से 'भ' के हरणरूप श्रर्थान्तर की 
प्रतीति होती है और ग्रह (गृह) के वर्ण-परिव्तेन से स्वतन्त्र गृभ 
धातु का परिज्ञान होता है । इस गृभ धातु के प्रयोग वेद में तो 
उपलब्ध होते ही हैं, पास्क भी गर्भ शब्द का निवंचन इसी धातु से 
दर्शाटा है-- 

गर्भों ग॒भे: गणात्यथे । निरुक्‍्त १०।२३॥ 

ग्र्थात-गर्भ गणाति” (शब्द) भ्रथ में वर्तमान गृभ' धातु से 
निष्पन्न होता है क्‍ 

ड--पाणिनि का समासान्त विधायक एक सूत्र है--राजाहसखि- 
भ्यष्टच्‌ । अ० १।४॥६१ |। 


इसका अर्थ है-राजन्‌ ग्रहन्‌ श्रौर सखि शब्द जिसके प्रन्त में 
हों, ऐसे तत्युरुष समास से “टच्‌' प्रत्यय होता है। टच्‌ प्रत्यय होने पर 
पाणिनीय नियम के अनुसार अन्‌' भाग का लोप होता है, और रूप 
बनता है-मद्रराज:, काशी राज:; हयह:, ज्यहः । 


इस व्याख्या के अनुसार नागराज्ञा (महा० ग्रादि० १६।१३) ; 
सवराज्ञाम्‌ (आरदि० २१०२); काशोराज्षे (भासनाटकचक्र पृष्ठ 
१८७); महाराजानम (भास, यज्ञफल, पृष्ठ २८) आदि शतश 

१. इसी प्रकार ग्राहक भ्रादि में ग्रह की उपधा को दीघंत्व द्वारा निदर्शित 
ब्राह' भी स्वतन्त्र धातु है। देखिए महाभारत वन० १३२ ।४ का “निजग्राहतु 
प्रयोग । २. यहां पाठश्रंश हुश्ना है, ऐसा प्रतीत 
होता है। 'गृह्लात्यं' पाठ होना चाहिए। क्‍योंकि वेद में 'गुभ' धातु का 
प्रयोग “ग्रह! घातु के अर में ही मिलता है। स्वयं यास्क ने भी आगे “यदा 
हि स्त्री गुणान गृह्लाति-**"** वाक्य में गृह्लाति का ही प्रयोग किया है । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


३२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र बंगे इतिहास 


प्रयुबत शब्दों का साधुत्व उपपन्न नहीं होता | पाणिनि ने भी घपृवे- 
हनधृतराज्ञामणि (ग्र० ६४१३५) सूत्र में नकारान्त 'घृतराजन्‌' 
शब्द का प्रयोग किया है । 


वेज्ञानिक व्यास्या -इस व्याख्या के अनुसार उक्त सूत्र का श्रर्थ 


होगा-राजन्‌ प्रहन्‌ श्रौर सखि शब्द जिसके ग्रन्त में हों, ऐसे तत्युरुष 


समास से ठच्‌' प्रत्यय होता है। श्रर्थात्‌ टच्‌ प्रत्यय करने पर श्रन्‌ 
झौर इ भाग का लोप, ओर प्रत्यय के श्र के मेल से जो श्रकारान्त 
राज श्रह सख् शब्द निष्पन्न होते हैं, उनसे निष्पन्न मद्रराज काशीराज 
महाराज द्चह धश्यह श्रादि समस्त शब्द हैं। दूसरे शब्दों में तकारान्त 
सदृश ग्रकारान्त जो राज ओर श्रह स्वतन्त्र प्रकृतियां हैं, उन्हीं से 
निष्पन्न मद्रराज और द्चह श्रादि शब्द हैं । 
..वज्ञानिक व्याख्या का लाभ--इस व्याख्या का भारी लाभ यह है 
कि प्रकारान्त और नकारान्त भेद से दो स्वतन्त्र शब्दों की सत्ता 
ज्ञात होते पर प्राचीन. वाह मय में बहुधा प्रयुक्त नकारान्त समस्त 
(काशीराज्ञे श्रादि) शब्दों का साधृत्व तो ग्रतायास्र प्रकट हो हो 
जाता है, साथ में विना समास के ग्रकारान्त राज ग्रह शब्दों का 
प्रयाग भी हो सकता है । प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे कतिपय विरल प्रयोग 
सुरक्षित भी हैँ। यथा-- 

श्रकारान्त राज शब्द - राजाय प्रयतेमहि (महा० आदि पे ६४। 
४४७४॥ 

अ्रकारान्त ग्रह शब्द-तन्त्राख्यायिका २१३६ में उद्धृत प्राचीन 
वचन है-- 

'धस्मिन वयसि यत्काले यदहे चाथवा निशि ।! 

पाणिनि के नियमानुसार द्चह ज्यह प्रयोग तत्युरुष समास में ही 


२५ होता है, परन्तु रामायण १।१४।४० के व्यहोष्श्वमेधः वचन में बहु- 


३० 





१. संवत्‌ १६३६ श्रावण वदी ४ को शाहपुराधीश को लिखे गये पत्र में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है--'श्रोयुत महाराजाधिराजभ्यो धीर- 
बीर “'*“*। ऋ० द० के पत्र ग्रौर विज्ञापन, भाग २, पृष्ठ ५८० 
(तृ० सं० ) | यहां समास होने पर भी नकारान्त राजन बद्ृब्द का प्रयोग 
किया है। समासान्त का प्रयोग नहीं किया । 


३/१ पाणितीय व्याकरण की वेज्ञानिक व्याख्या ३३ 


ब्रीहि में भी अ्रकारान्त अ्रह शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। पाली 
व्याकरण के अनुसार 'राजन्‌ शब्द की कतिपय विभक्ितयों में 
नक्रारान्त और शअकारान्त दोनों के रूप प्रयुक्त होते हैं। यथा-- 
द्वि० ए०-राजानम, राजम्‌। तृ० ए०-राज्ञा, राजेन | स० ब०-- 
राजसु, राजेसु । 

प्राचीन ग्राचार्यों का एक वचन है--विभाषा समासान्‍्तो भवति 
(समासान्तविधिरनित्य:--पाठा०) । इस वचन का वास्तविक भाव 
यही है कि समासान्‍्त प्रत्यय करने पर लोकप्रसिद्ध उत्तर पद का जो 
स्वरूप निष्पन्न होता है, उस अ्रप्रसिद्ध शब्द श्लौर लोकप्रसिद्ध दोनों 
प्रकार के शब्दों से निष्पन्न समस्त प्रयोगों का साधत्व जानना 
चाहिये। यथा-- 

सत्यधर्माय दृष्टये | ईशोप० में ग्रकारान्त धर्मशब्द । 


सत्यधर्माणमध्वरे । ऋ० १।१२।४ में नकारान्त धमंन्‌ शब्द । 

इसी नियम के ग्रननुसार नकारान्तरूप से प्रसिद्ध कमेन्‌ शब्द 
ग्रकारान्‍न्त (कर्म) भी देखा जाता है। ऋ० १०१३०।१ में देव- 
कमभि: प्रयोग ग्रकारान्त कर्म शब्द का ही है । 

इसी प्रकरण का दूसरा सूत्र है-ऊधम्तोइनडः (भ्र० ५।४॥१३१) । 
इस से ऊधस्‌ को समासान्‍्त भग्रतडझः आदेश करके जो 'ऊधन' शब्द- 
रूप बनाया जाता है, उसके ("-ऊधन्‌ के) बिना समास के श्रनेक 
विभक्तियों के रूप वेद में उपलब्ध होते हैं । 

इस व्याख्या के अनुसार सारा समरासान्त-प्रकरण द्विविध प्रकृ- 
तियों (विना समासान्त के जो शुद्ध रूप हैं, श्रौर समासान्त करने 
पर ज्ञास्त्रीय काये होकर जो रूप निश्नन्न होता है) का वोधक है। 
इस प्रकार केवल एक समासान्‍्त-प्रररण में ही शतशः शब्दों के मूल- 
भूत दो-दो रूपों का परिज्ञान हो जाता है । 


नत्र समास में अब्राह्मण: अनश्वः नपात्‌: झ्रादि तीन प्रकार के 
प्रयोगों के साधत्व के लिए नलोपो नजः, तस्मान्नुडचि, नश्राण्तपान्त- 
बेद० (अ० ६३।७२, ७३, ७४) तीन नियम पाणिनि ने लिपे हैं-- 
प्रथम नियम के अनुसार नत्र के त॒कार का लोप होता हैं। ह्वितीय 
से ग्रजादि उत्तरपद को नलोपीभूत ग्रकार से परे नुट का आगम कहा 
है, भ्रोर तृतोय नियम से कुछ शब्दों में न लोप का अ्रभाव दर्शाया 


१० 


१५ 


र्‌ ७ 


२६ 


३० 


३४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


है। वस्तुत:ः ये नियम निषेधार्थक श्र भ्रनू न इन तीन अव्ययों की 

सत्ता का बखान करते हैं। निषेधार्थक श्र निपात का प्रयोग चादिगण 

में, और अव्यय का निरूपण कोशों में उपलब्ध होता है। स्वामी 

दयानन्द ने ग्रव्ययार्थ में लिखा है -श्र भ्रभावे। भ्रराजके तु लोके- 

५ उ5स्मिन सबंतो विद्रते भयात्‌ (सनु 0३) । सामपदकार गाग्ये ने भी 

श्र को स्वतन्त्र निषेधार्थक अ्रव्यय मानकर अ्रवग्रह द्वारा श्र की पृथक्‌ 

सत्ता स्वीकार की है । यथा-श्र रातेः-श्ररातेः (१।१।१।६), 

श्रमित्रम-अ मित्रम्‌ (१।१२।१), भ्रमृतम्‌ू-अ मृतम्‌ (११४१) । 

इसी प्रकार पदकार गाग्य ने ग्रजादि उत्तरपद को नुट का जहां 

१० आ्रागम होता है, वहां न्‌ को पूर्वान्वयी मानकर श्नन्‌ के साथ श्रवग्रह 
दर्शाया है । 


२--प्रत्ययान्तर सम्भाव की कल्पना- जसे प्रकृति में लोप प्रागम 
वर्णविकार आ्रादि के निर्देश से प्रकृत्यन्तर का सद्भाव ज्ञापित होता है, 
उसी प्रकार प्रत्यपरों में भी लोप ग्रागम आदेश द्वारा प्रत्ययान्तर का 

१४ सद्भाव द्योतित होता है । 


पाणिनि ने समासेडनअपूर्वे क्‍वो ल्यप्‌ (अ० ७॥१।३७) सूत्र द्वारा 
समास में 'क्त्वा' के स्थान में 'ल्यपू' का विधान किया है। यह 'ल्यप्‌' 
स्वतन्त्र प्रत्ययरूप में भी प्रयुक्त देखा जाता है। यथा-- 


संध्यावध्‌ गह्य करेण भानुः | पाणिनीय जाम्बवती विषय । 
२०. श्राज्येनाक्षिणो भ्रज्य | श्राइवलायन श्रौत ५११६।६॥। 

शु्लौ देशो स्थाप्य । पारस्कर परिशिष्ट स्नानसूत्र । 

ग्रच्य तान्‌ देबान्‌ गतः। काशिका ७।३।३५ में उद्धृत । 

उष्प । रामायण १।२७।१॥। 

दृदय । रामायण १।४८॥११। 

२५ पाणिनि ने डित्‌ लकारों में तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ के स्थान में ताम्‌ 
तम त भ्रम (अ० ३।४।१०१) ग्रादेश कहे हैं। महाभाष्यकार इस के 
विषय में कहते हैं- 

'एकार्थस्येकाथे:, दचर्थस्य हचर्थ, बह्नर्थस्य बह्बर्थों यथा स्थात्‌ ।' 
द झ० १।१।४९॥ 
३०. . अर्थात्‌-एक श्र्थवाले “मिर्प के स्थान में एक अथंवाला 'गम्‌ 


पाणिनीय व्याकरण की वेज्ञानिक व्याख्या ३५ 


दो अर्थवाले 'तस्‌ थस' के स्थान में दो अ्रथंवाले 'ताम्‌ तम्‌, भ्रौर 
बहुत ग्रथवाले 'थ' के स्थान में बहुत ग्रथवाला 'तः हो जायेगा । 

यहां यह विचारणीय है कि जब तक ये ग्रादेश किसी के स्थान 
में नहीं होते, तब तक पाणिनीय मतानुसार इनमें ग्रथ॑वत्ता ही उपपन्न 
नहीं होतो । तब भाष्यकार ने भावी आ्रादेशों की अथवत्ता कह कर 
प्रथेसादश्य से स्थान्यादेश भाव का नियमन कंसे उदाहुत किया ? 
इससे जाना जाता है कि भाष्यकार की दृष्टि में भ्रत्य कोई प्राचीन 
ऐपा व्याकरण था, जिसमें डित्तलकारों में स्वतन्त्र रूय से इन्हें प्रत्थय 


माना था। ततन्निबन्धक अ्रथंवत्ता को ध्यान में रखकर भाष्यकार ने 


पाणिनीय मतानुसार आ्रादेशरूप प्रत्ययों की ग्रथंवत्ता का निर्देश 
किया । 
इस प्रकार आ्रादेशरूप में कहे गये प्रत्ययादेश स्वतन्त्र प्रत्यय हैं, यह 


जानना चाहिये । इसी प्रक्रिया के अनुसार श्राष ग्रन्थों के वे प्रयोग, . 


जहां समास होने पर भी कत्वा को ल्यप्‌ नहीं होता, श्रौर विता समास 
के भी ल्यप्‌ के रूप देखे जाते हैं, सरलता से उपपन्न हो जाते हैं । 


३--गणकाय का उपलक्षणत्व-पाणिति ने स्वीय शास्त्र के उप- 
देश के लिये दो प्रकार के गण पढ़े हैं। एक--धातुगण, ओर दूसरा 
प्रातिपदिकगण । धातुगणों का समूह धातुपाठ के नाम से प्रपिद्ध है, 
भ्रौर प्रातिषदिक गणों का समूह 'गणपाठ' के नाम से । 

धातुपाठ में समस्त धातुएं १० गणों में व्यवस्थित की गई हैं। 
यह व्यवस्था विकरण-प्रत्ययों की दृष्टि से की गई है। उक्त गण- 
व्यवस्था प्रायिक है। इसका विर्देश स्वयं पाणिनि ने धातुपाठ के श्रन्त 
में बहुलमेतन्निदशनम्‌ (१०२६६) सूत्र द्वारा कर दिया है। यदि 
पाणिनि के अ्रनुसार इनका प्रायिकत्व स्वीकार कर लिया जाये, तो 
बेद में ग्रनेक स्थानों पर छान्द्स विकरण-व्यत्यय मानने की कोई 
भावश्यकता नहीं रहती । 

प्राधुनिक वेयाकरण इन गणों के विभागों को पूर्ण व्यवस्थित 
मानकर प्रयोग करने का आग्रह करते हुए पाणिनीय गणविशेष में 
पढठित पाठ की भी उपेक्षा करते हैं । यथा-- 

पाणिनि का सूत्र है-श्रुवः श्ु च (अ० ३।१।७४) । इसका भ्र्थ 
है-श्रु धातु से इनु प्रत्यय होता है, श्रौर श्र्‌ को शृ ग्रादेश हो जाता 
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है यद्यपि व्याख्या ठीक है, परन्तु आधुनिक वेयाकरण श्रु धातु का 
शुणोति प्रयोग ही साधु मानते हैं। इन वेयाकरणों से पूछना चाहिये 
कि पाणिनि ने श्रु धातु को भ्वादि में पढ़कर इनु विकरण और श 
ग्रादेश का विधान क्‍यों किया ? यदि 'शुणोति” ही रूप बनाना है, तो 
श्र' को स्वादिगण में पढ़ा जा सकता था, श्रौर श्नु प्रत्यय सरलता से 


प्राप्त हो सकता था । केवल 'श' आरादेशमात्र के विधान को 
ग्रावव्यकता रहती । 


ग्रब यदि पाणिनीय पाठ को ध्यान में रखा जाये, तो मानना 


होगा कि श्र्‌ धातु के भ्व्ादिपाठ-सामथ्य से श्रवति श्रवतः श्रवन्ति 


रूप भी साध हैं। वेद में तो श्रवति आदि प्रयोग बहुधा उपलब्ध भी 
होते हैं । इतना ही नहीं, धात्वादेश रूप से पठित शब्द स्वतन्त्र धातु 
रूप है, यह हम पूर्व दर्शा चुके हैं। तदनुसार श्रवणार्थंक 'शु भी 
स्वतन्त्र धातु है ।' 

लोक में एक से अधिक विकरणों का सहप्रयोग--हमने ऊपर 
कहा है कि पाणिनि ने गणों का विभाग विकरण -प्रत्ययों की दृष्टि से 
किया है । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर एक विकरण-व्यवस्था 
बनती है । परन्तु वेद में कहीं दो विकरणों का सहभाव देखा जाता 
है । काशिकाकार ३।१।८४ की व्याख्या में लिखता है 


'क्वचिद्‌ द्विविकरणता क्वचित त्रिविकरणता च । द्विविकरणता- 
इन्द्रो वस्तेन नेषतु, नयत्विति प्राप्ते॥ त्रिविकरणता-इन्द्रेण युजा 
तरुषम वत्रम्‌, तीर्यस्मेति प्राप्ते ।' 


१. सायण आदि भाष्यकारों ने शापण्विरे दाण्विशवें को लिट्‌ का प्रयोग 
माना है | हमारे विचार में यह श्रयुक्त है। पाणिनि ने बिदो लटी वा (अभ्र० 
३।३।८३) से विद धातु से लट में भी तिप्‌ आ्रादि के स्थान में णल्‌ श्रतुस्‌ 
उस आदि आदेश कहें हैं। यदि इन आदेशों को लट के भी स्थानापन्न प्रत्यय 
स्वीकार कर लिया जाये, तो वण्विरे शण्विषर में ठान्दसत्वात सावधातुकत्व 
मानकर इनु आदि विधान की श्रावश्यकता नहीं रहती | साथ हो “द्विवंचन- 
प्रकरणे छन्‍्दर्सि वेति वक्तेव्यम' (भअ्र० ६१८) वातिक की भी 
आवश्यकता नहीं होती। जागार आदि लोकिक बेद विदतुः विदुः प्रयोगों के 
समान लट्‌ में उपपन्न हो जायेगा “जागार! का वतंमानकालिक “जागता है! अर्थ 
ही--यो जागार तमूच: कामयन्ते (ऋ० ५॥४४।१४) में सम्बद्ध होता है । 
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ग्र्थात्‌- नेषतु' में सिप्‌ श्रौर शप्‌ दो विकरण हुए हैं, ओर 
तरुषेम' में उ सिप्‌ श्रौर शप्‌ तीन विकरण । 

काशकृत्स्त व्याकरण के भ्रनुसार लोक में भी द्विविकरणता देखी 
जाती है। काशकृत्गन भ्वादिगण में शुच्ची शुच्ची चूची चूची श्रभिषवे । 
(१।२३०) धातुसूत्र पढ़ता है। इसकी व्याख्या में चन्‍्तवीर कवि 
दिवादेयन सूत्र उद्धृत करके उससे यन्‌ (तथा भ्वादिपाठ से अन्‌ ) 
विकरण करके शुच्यति शृच्यति चुच्यति चच्यति प्रयोग दर्शाये हैं। 
पाणिनि इस द्विविकरणता से बचने के लिए शुच्य चुच्य भ्रभिषवे 
(१३४३) धातुसूत्र यकार सहित धातु पढ़ता है। 

इसी प्रकार काशकृत्म्न उणज्‌ श्राच्छादने (२।६२) की टीका 
ग्रौर उस पर हमारी टिप्पणी भी द्रष्टव्य है । | 

यदि देवादिक इयन्‌ विकरण के 'या को धातुरूप में सम्मिलित 
करके द्विविकरणता हटाई जा सकती है, जेसा कि पाणिनि ने शुच्या- 
दि में किया है, तो वेद में भी वेसी ही धात्वन्तर की कल्पना करना 
युक्त होगा । निषतु' में निष धातु (यह रूप भाष्यकार को इष्ट है, 
यह हम पूर्व पृष्ठ २३ पर लिख चके हैं) और “तरुषेम' में कण्ड्वादि- 
गणस्थ उषबस प्रभातभावे (१।१॥६) के समान तरुष” स्वतन्त्र धातु 
मानी जा सकती है। उस ग्रवस्था में 'तरुषेम' में त्रिविकरणता की 
आवश्यकता नहीं होगी, 'श विकरण से रूप निष्पन्न हो जायेगा। 
श्रोर यदि वेद में द्विविकरणता या त्रिविकरणता इष्ट है, तो लोक में 
भी इसे स्वीकार करके धातुशब्दों को अ्रधिक संक्षिप्त बनाया जा 
सकता है| ज॑से पाणिनि के शुच्य च॒च्य का रूप काशकृत्स्न ने शुच 
चुच इतना ही माना है। उस भ्रवस्था में शुच की धात्वन्तर रूप से 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 


इसी गण काय॑ के अन्तगंत आत्मनेपद या इट झ्रादि के लिये पढ़े 

गए भ्नुबन्धों का निर्देश भी प्रायिक मानना चाहिये। ग्रात्मनेपदार्थ 
ग्रनुदात्तेत्व को प्रायिकता स्वयं पाणिनि ने चक्षिड व्यवतायां वाचि 
(१७) में इकार और डकार दो अनुबन्धों से दर्शाई है। इट्‌ विधान 
की ग्रनित्यता का ज्ञापन भी पाणिनि के पतित (ञ्र० २११२३) 
ग्रादि प्रयोगों से स्पष्ट है। इसी व्यवस्था का विचार करके हैम धातु- 
पाठ के व्यास्याता गरुणरत्न सूरि ने स्कन्द धातु पर लिखा है-- 
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२० 


९५ 
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१४ 
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सर्वधातूनां बहुलं॑ वेडित्यन्ये (पृष्ठ ६६) । उदात्त धातुग्रों के अनिट्‌ 
के, तथा अनुदात्त धातुप्रों के सेट्‌ के रूप प्राचोन आषेवाइ मय में 
प्रायः उपलब्ध होते हैं । 

प्रातिपदिक गणों में कुछ ही गण ऐसे हैं, जिन्हें नियत माना 
जाता है, यथा-सर्वादीनि । अधिकतर गण तो प्रायः ग्राकृतिगण ही 
है। परन्तु नियतगण समझे जातेवाले सर्वादि प्रभृूति गणों में भी 
शब्दों का पाठ प्रायिक है। सर्वादिगण में भ्रन्यतम शब्द का पाठ नहीं 
हैं। परन्तु श्रापिशलि प्रौर पाणिनि दोनों ही ग्राचार्यों ने शिक्षा ग्रन्थ 
के आठवें प्रकरण के प्रथम सूत्र में स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने 
प्रयोग में स्वंताम संज्ञा मानकर प्रयोग किया है। जब नियत माते 
जानेवाले गण की ही यह स्थिति है, भर वह भी ग्रापिशलि ग्रोर 
पाणिनि के मत में, तब भ्रन्य गणों का प्रायिकत्व तो सुतरां सिद्ध है । 


इससे स्पष्ट है कि धातुगण भ्रौर प्रातिपदिक गणों के पाठों के 
प्राधिक होने से पाणिनि प्रभृूति आ्राचायों द्वारा साक्षात्‌ अनुपदिष्ट 
किन्तु ब्विष्ट प्रयुक्त प्रयोग साधु हैं, यह स्वीकार करना हो होगा । 


४-पाणिनीय नियमों से अ्सिद्ध पाणिनोय प्रयोग द्वारा नियमा- 
स्तर को कल्पना, श्रथवा नियमों का प्रायिकृत्व द्योतित करना-इस 
प्रकरण में हम पाणिनि के कतिपय प्रयोगों द्वारा यह दर्शाने का 
प्रयत्त करेंगे कि पाणिनि ने जिस विषय में जो नियम भ्रध्टाध्यायी 
में लिखे हैं, उनके विपरोत जिन शब्दों का पाणिति ने अपने 
सुत्रों में प्रयोग किया है, ऐसे कुछ प्रयोगों के द्वारा वैयाकरण कुछ 
निथमों का ज्ञापन करते हैं। यदि उसी प्रक्रिया को ग्रधिक विस्तार 
दे दिया जाए, तो बहुविध ग्रपाणिनीय शब्दों का साधुत्व भ्रनायास 
अभिव्यक्त हो जाता है।हम इसके कुछ उदाहरण उपस्थित करते 


सन्धिनियम-पाणिनि का प्रसिद्ध सूत्र है-इको यणचि (ग्र० ६। 
१। ७४) । इसके द्वारा अव्यवहित भ्रच परे इक्‌ को यणादेश होता है । 
इसी नियम के अनुसार भू श्रादयः -भ्वादयः प्रयोग होना चाहिये । 
परन्तु पाणिति का वचन है--भूवादयों धातवः (श्र० १।३॥१ )। यहां 
'मू आदयः के मध्य वकार का आगम या व्यवधान हुआ है । इस 
स्वनियम-विरद्ध पाणिनीय प्रयोग से यदि 'श्रव्यवहित श्रच्‌ परे रहने 
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पर इक से परे यण का व्यवधान भी होता हैं! इस नियमान्तर की 
कल्पना कर लें, तो संस्कृतभाषा के अनेक शब्दों की व्यवस्था सरलता 
से उपपन्न जाती है । भाषावत्तिकार ने तो इकां यणभिव्यंवधान व्या- 
डिगालवयोः (६।१।७७) वचन उद्धृत करके द्धियत्र मधुवत्र प्रयोगों 
का साधत्व दर्शाया है। इतना ही नहीं, इस नियम को तो हम सूत्रा- 
रूढ भी बना सकते हैं। इको यणचि (भ्र० ६१७४) सूत्र को 
हलन्त्यम के समान द्विरावत्त मानकर यणादेश पक्ष में इकः को षष्ठी 
मानकर, और यणव्यवधान पक्ष में इकः को पञ्चम्यन्त मानकर 
व्याख्या कर सकते हैं । 

इस एक नियम की कल्पना करने फ्र संस्क्ृतभाषा पर जो 
व्यापक प्रभाव पड़ता है, उसकी संक्षिप्त मीमांसा हंमने इस ग्रन्थ के 
प्रथम अध्याय (प्रथम भाग, प्रृष्ठ २८-३२) में की है। पाठक इस 
प्रकरण को अवश्य देखें। क्योंकि उसका यहां पुनः लिखना पिष्टपेषण- 
मात्र होगा । 

इसी प्रकार अन्य सन्धि-नियमों के सम्बन्ध में भी विचार किया 
जा सकता है । 

विभक्ति नियम- पाणिनि के विभक्ति-नियम के अनुसार 'पर' 
शब्द के योग में (३।२६ से) पञ्चमी विभक्ति होनी चाहिए । 
परन्तु पाणिन ने ऋहलोष्यंत (अर० ३॥१।१२४) ओआदि में बहुत्र 
पष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है । इन प्रयोगों के श्रनुसार यदि हम 
यह ज्ञापन कर लें कि दिकशब्दों के योग में षष्ठी का प्रयोग भी होता 


१० 


१५ 


है, तो ऐसे अनेक शिष्ट प्रयोग, जिनमें वर” आदि दिक्शब्दों के योग 


में षष्ठी का निर्देश है, अ्रञ्जसा साध प्रयोग समभे जा सकते हैं । 

पथा- एकादशिनोः पर: । ऋक्‍्सर्वानुक्रणी उपोदघात । ५।५॥। 
हिन्दी भाषा में भी पूर्व पर शब्दों के योग में पञऊचमी और षष्ठी 

दीनों का प्रयोग होगा है-ग्राम से पृ या परे, ग्राम के पूर्व या परे । 


पाणिनि के कतृ कमंणो: कृति (अ्र० २॥३।६५) के नियम से 
कृदन्त के प्रयोग में कम में षष्ठी होती है । परन्तु पाणिनि का स्व५ 
प्रयोग है--तद्‌ अहेम (भ्र० ५।१।११६) । यहां पराणिनि ने स्वनियम 
को उपेक्षा करके अहंँम्‌' के योग में 'तद द्वितीया का प्रयोग किया 
है। इससे स्पष्ट है कि कृदन्त के योग में कम में द्वितीया का प्रयोग 
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भी हो सकता है। तदनुसार स्वामो दयानन्द सरस्वती का यजुर्वेद 


१।१२ के भाष्य में श्रोषधि सेबिका प्रयोग साधु होगा। 

बेयाकरणों का मत है कि किसी ग्रथ में ग्रथवा किसी उपपद को 
निर््तित्त मानकर एक से अ्रधिक विभक्तियों का विधान किया गया 
हो, तो भी समान वाक्य में उन विभन्‍न विभक्तियों का प्रयोग साध 
नहीं होता । महाभाष्यकार ने कहा -- 

'एकस्थाकृतेश्चरित: प्रयोगों द्वितीयस्यास्तृतीयस्थाइच न भवति। 
तद्यथा गवां स्वामी भ्रइ्वेष च । ३।१।४० 

ग्र्थात्‌-एक श्राक्ृति से प्रारब्ध प्रयोग दूसरी और तीसरी 


आकृति से नहीं होता । यधा-गवां स्वामी अ्रइवेषु च । 


स्वामी शब्द के योग में स्वामोश्वराविपतिइायाद० (२।३।३६) 
से षष्ठी और सप्तमी दोनों का विधान होने पर भी गवां स्वामों 
श्रवेषु च प्रयोग साधु नहीं होता । गवां स्वामी श्रव्वानां च श्रथवा 
गोषु स्वामी श्रश्वेष च ही प्रयोग साधु है । 


वस्तुत: महाभाष्यकार का यह मत एकान्त सत्य नहों है, भ्पितु _ 
प्रायिक है। प्राचीन ग्रन्थों में समानवाक्ध्र में उक्त प्रकार के विभन्न 
विभक्तियों के प्रयोग उपलब्ध होते हैं। यथा -- 

१-शतपथ ब्राह्मण का पाठ है--भ्रनस एवं यजषि सन्ति । न 
कोौष्ठस्थ, न कुम्भ्य । १।१।२।७॥ 

२--तैत्तिरीय संहिता का वचन है-पघेत्व वा एतद्‌ रेतो यदाज्यम्‌, 
अनुड॒हस्तण्डला: | २२।६ ॥ 

३-तैत्तिरीय संहिता का दूसरा वचन है-इदमहममु' भ्रातृव्य- 
माध्यो दिग्भ्योसस्य दिवो$स्मादस्तरिक्षात्‌ । १।६।६ ॥। 


इन उदाहरणों में प्रथम दो में षष्ठचर्थ चतुर्थो वक्तव्या (२।३। 
६२) वातिक से विहित चतुर्थी, ओर पक्ष में यथाप्राप्त षष्ठी दोनों 
का समान वाक्य में ठीक उसी प्रकार प्रयोग हुम्मा है (कौष्ठस्य 
कुम्म्ये, घेन्वे अनुड॒हः) जेपे प्रयोग का भाष्यकार ने प्रतिषेध किया 
है। ततीय वाक्य में श्रोर भी भ्रधिक वेशिष्टय है। उसमें अ्रस्ये दिबव 
विशेषण विशेष्य में भी विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग उपलब्ध होता 
है, जो साम्प्रतिक वेयाक्र॒णों को सबंया असहझ्य है । 
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इससे यह स्पष्ट है कि पाणिनीय अनुशासन के नियम प्रायिक हैं । 


लिड्भरनियम-पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी और लिड्भानुशासन में 
लिड्भ का विधान किया है, परन्तु स्वयं पाणिनि ने अनेक प्रयोग स्व- 
नियमों के विपरीत किये हैं। यथा-- 


लिड्भरानुझ्ासन का एक नियम है--हन्द्ेकतम (नपुसकाधिकार 
सत्र ७) । इस नियम के अनुसार समाहारद्वन्द्व में नप्‌ सकलिज्ग होना 
चाहिए, परन्तु पाणिनि का एक सूत्र है--ऊंकालो5ज्भ्स्वदीघंप्लत 
(प्र० १(२२७) । यहां समाहारद्वन्द्र में एक वचन तो है, परन्तु 
नपु सकलिड्]भ के स्थान में पु ल्लिड्भ का प्रयोग किया है। ऐसा ही एक 
प्रयोग युवोरनाकौ (श्र० ७॥१।१) में है । यहां समाहारपक्ष में 


नपुसकलिड् होने पर युवुनः होना चाहिए। यदि इतरेतरयोग मानें 


तो युव्वो: रूप का निर्देश युक्त होंगा। वस्तुत: यहां नपुसकलिज्भठ के 
स्थान में पु ल्लिड्भ का प्रयोग जाननो चांहिये । 
समासनियम-समास के सम्बन्ध में पाणिनि ने विविध नियमों 
का विधान किया है। उनमें किस समास में किसका पूर्व प्रयोग होना 
चाहिये का भी विधान किया है । यथा-प्रल्पाच्तरम्‌, इन्हें थि 
ग्रजाद्यदन्तम्‌ (ग्र० २।२।३४, ३२, ३३) आदि । परन्तु पाणिनीय 
यृत्रों में इन्हीं नियमों का उल्लड्डून देखा जाता है, वथा-- 


: क्रतो कुण्डपाय्यसंचाय्यों (अ्र० ३।१।१३०) में ग्रल्प्रच्तर 
संचाय्य' का पूर्व प्रयोग नहीं किया है। उत्तर सूत्र श्रग्तौ परिचांथ्यो 
पचाय्यसमहया: (अ० ३।१।१३।१) में भ्रल्पाच्तर होने से 'समूझ्य॑ का 
प्रौर श्रजादि भ्रदन्त होने से 'उपचाय्य का पूव्षे प्रयोग होना चाहिए 
परन्तु किया है परिचाय्य का पूर्व प्रयोग । 

इसी प्रकार इको गणवद्धी (अ० १॥१।३) तथा नाडीमुष्ट्योइच 

(अ० ३॥२।३०) में घिसंज्ञक वृद्धि! और “नाडि शब्द का पूर्वनिपात 

: नहीं किया । 


समास का प्रधान नियम है-समर्ये: प्रद्भचिवि: (अं०.२।१।३ ) 
: इससे समर्थ पदों का ही समास होना चाहिए । परनंतु.प्राणिन्ति: ने सुड- 
नयु सकस्य (अ्र० ११।४३) असम्श ।नज्समास का. प्रयोग किया 
है। ऐसे भ्रसमर्थ नन्नसमास लोक में भी देखे जाते हैं. ।यथा 


ग्रसुयंपदया राजदारा:, श्रसुयंपश्यानि मुखानि, श्रश्नाउ्भोजी 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 
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ब्राह्मण, श्रपुनेगया: इलोकाः ।* द्र०-- महाभाष्य १।१।४२,४३॥ 

.. इनमें नत्र्‌ का सम्बन्ध क्रिया के साथ है, उन पदों के साथ नहीं 
जिनके साथ समास हुआ है। इनके अर्थ हैं-सूर्य को न देखनेवाली 
रानियां, सूर्य को न देखनेवाले मुख, श्राद्ध न खानेवाला ब्राह्मण, पुनः 
ने याये जानेवाले इलोक । द द 


श्रव हम अन्त में एक ऐसे नियम का पाणिनीय शास्त्र से ज्ञापन 


. दंशते हैं, जिसको हृदयज्भम कर लेने पर वैदिंक भाषा में अनेक 


, छान्दस कार्यो के विधान की आवश्यकता ही नहीं रहती । इतना हीं 


१० 


नहीं, यदि इस ज्ञापकंसिद्ध नियम को स्वीकार कर लिया जाये, तो 
संस्कृत भाषा अतिशय सरल बन जाती है। वह नियम है-- 
(५) वक्‍ता के. विशेष अभिप्राय -का भ्रन्य शब्द से बोध हो जाने 


पर अ्रभिशप्राय विशेष को प्रकट करनेवाले प्रत्यय आदि का अ्रभाव । 


भाष्यकार ने तो अनेक स्थ्रानों पर उक्तार्थानामप्रयोग:' कहकर इस 
नियम को स्वीकार किया है। भ्रब इस विषय में पाणिनीय नियम पर 


५ ' विचार कीजिये । 


७ 


. पाणिनि का प्रसिद्ध नियम है--विभाषोपपदेन प्रतोयमाने (ग्र० 
१।३।७७) । इसका अ्रथे है- स्वरित और तित्‌ धातु्रों से कत्रभि 
प्रायक्रियाफल (कर्ता अपने लिये क्रिया कर रहा है इस ग्रथ) में जो 
ग्रात्मनेपद (१।३।७२ से) कहा है वह भ्र्थ यदि किसी उपपद (5८ 
समीपोच्चारित पद) से ज्ञात हो जावे, तो आत्मनेपद विकल्प से होता 
है। यथा-देवदत्त: स्वमोदनं पति, देवदत्त: स्वमोदनं पचते; स्वं 
कट करोति, स्वं कर्ट कुरुते 
पाणिनि के इस नियम से स्पष्ट है कि किसो. अथविशेष का बोध 
कराने के.लिए युदि कोई प्रत्यय कहा है, और वह अ्रथ अन्य शब्द से 


२५, बोधित हो गयां है तो उस विशेष प्रत्यय के उच्चारण की आ्रावश्यकता 


नहीं रहती । पचते में तीन अंश हैं--एक पच्‌ धातु, यह क्रिया को 


। “कहता है। दूसरा (अश्रज-शप्‌), यह विकरण कर्त्ता का अभिधायक है। 
# ८ त्तीसंस-ति' यह पुष्य वचन तथा क्रियाफल के कतृ गामित्व को कहता 


है। भ्रोदन॑ पचते>अपने खाने के लिए चावल पकाता है | पचति में 


३० भी ये ही तीन ग्रेश हैं। इसमें तिप क्रियाफल के परगामित्व का बोध 
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कराता है। श्रोदन॑ पचति-दूसरे के लिए श्रर्थात्‌ स्वामी आदि के 
लिए ग्रोदन पकाता है। जब: ते: प्रत्यय. का एक अंश क्रियाफल का 


कतृ गामित्व स्व॑ पद से बोधित हो गया तो वक्ता की ग्रात्मनेपदांश _ 


को विवक्षा नहीं रहती । शेष श्रर्थ जो ते ग्रोर ति में समान है, 


उसे व्यक्त करने के लिए किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी - 


नियम को भाष्यकार उक्तार्थानामप्रयोग: शब्दों द्वारा ग्रभिव्यक्त करते 
हैं। क्‍ 

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण लीजिए-परोक्ष भूत श्रर्थ को 
व्यकत करने के लिए परोक्षे लिए (भश्र० ३।२।११५) से लिट का 
विधान किया है। यदि परोक्षभूते ग्रथ सम पद से कह दिया जाये, तो 
लिट प्रत्यय की आवश्यकता नहीं रहती । केवल पदपृत्यर्थ किसी भी 
काल विशेष बोधक लकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रथमातरिक्रमे 
मानाभावात्‌ नियम के अनुसार तथा रूप की सरलता की दृष्टि से 
साधारण जन लद का प्रयोग करते हैं। इसी . बात को पाणिनि ने 
लद॒ स्मे (अ० ३॥२।११८) सूत्र द्वारा भ्रभिव्यक्त किया है। 

यदि उक्त सूत्रों द्वारा ज्ञापित उकतार्थानामप्रयोग:ः नियम को खली 
ग्राखों से देखें तो विदित होगा कि इस एक नियम से सहस्रों वंदिक 
श्रौर प्राचीन आ्राष प्रयोग बड़ी सरंलता से समभ में भरा जाते हैं। 
यथा- 

(१) सोमो गोरी श्रधि श्रितः (ऋ०६९।१२॥३) में सप्तम्य्य 
के भ्रधि द्वारा उक्त हो जाने से संप्तमी विभकित का प्रयोग नहीं 
होता । इसे ही पाणिनि ने सुपां सुलक (भ्र० ७।१।३६) द्वारा दर्शाया 
है 

ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌ (ऋ० १।१६४।३६ ) में परमे विशेषण 


गत सप्तमी से सप्तम्यर्थ का बोध हो जाने से व्योमन विशेष्य में : 


/प्रप्तमी का अ्रभाव देखा जाता है। 
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१. भ्रनेन लोपेनानुत्पत्त रेवान्वाख्यानमुक्तम । महाभाष्यप्रदीपोद्योत १२। 


६४, पृष्ठ ६९ निर्णयसागर सं० । 


२. द्ष्टव्य--किंच विशेश्यविभकतया विशेवणीयसंल्यादीनामुक्तावपि 


विश्वेवगाद ग्रथा साधुत्वाय विभक्ति: क्रिग्ते-। महाभाष्यप्रदीपोद्योत १३२।६४ 
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चषालं ये श्रद्वयपाय तक्षति (ऋ० १॥१६२।६) में थे पद से 
कर्ता के बहुत्व का बोध हो जाने से क्रिया द्वारा बहुत्व प्रदर्शन की 
आवश्यकता न रहने के कारण एक वचन का प्रयोग हुआ है । 

झ्रधा स वोरेदशभिवियया: (ऋ० ७।१०४।१५) में भ्रन्य पुरुषत्व 
का बोध सःपद से हो जाने परः किया में अन्य पुरुषत्व 
के बोधक प्रथम पुरुष के प्रत्यय की आवश्यकता नहीं रहती, भ्रतः शेष 
अरथ के बोधनाथ मध्यम पुरुष के प्रत्यय का प्रयोग हो गया । 

अब हम इसी प्रकार के कुछ लौकिक शिष्ट प्रयोग प्रस्तुत 
करते हैं-- 

विराट्दपदो''****““ययु; । महा० द्रोग० १८।६।३१॥ 

शालावुका'*'****““विन्दति । महा ० शान्ति० १३३॥५॥ 

वयं*****--प्रतिपेदिरे । महा० झान्ति० ३३६।३१॥ 

यूय'*******झपराध्येयु:। महा० वन० २३९।१०॥ 

वयं “*******दद्शिरे । महा० शान्ति० ३ ३६।३५॥ 


इस संक्षिप्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि यदि पाणिनीय शास्त्र 
की भाषाविज्ञान की दृष्टि से व्याख्या की नाये और पाणिनीय 
निधमों और प्रयोगों के आधार पर ज्ञापित होने वाले नियमों का 
सामान्य नियमों के रूप में प्रयोग किया जाये तो लोकभाषा से लुप्त 
सहस्रों मूल धातुओं श्रोर प्रातिपद्विकों .का परिज्ञान हो सकता है । 
संस्कृत भाषा का विपुल दशब्द-समूह आंखों. के सनन्‍्मुख नतंन करने 
लगता है। सम्भवतः इसी दृष्टि से भट्कुमारिल ने कहा था-- 


थावांदच अ्रकृततों विनष्टः शब्दराशिः तस्य व्याकरणमेबकम 
उपलक्षणम्‌, तदुपलक्षितरूपाणि च । तन्‍्त्रवातिक १।३।१२, प्रृष्ठ 


. २३६, पूनां सं० । 


२५ 


जब अ्रष्टाध्यायी को उक्त प्रकार की बंज्ञानिक व्याख्या से संस्कृत- 
भाषा की लुप्त अलुप्त विपुल शब्दराशि का परिज्ञान होगा तभी 
संसार की बिविध भाषाओ्रों का यथोचितरूप में तुलनात्मक अध्ययन 


' प्म्भव है। अन्यथा थोड़े से ज्ञात शब्दों के आधार पर किया गया 


तुलनात्मक अ्रध्ययन ओर उम्रके द्वारा निकाले गये परिणाम सदा भरान्त 
होंगे। इस विषय में योरोप के प्रमाणीभूत प्रसिद्ध भाषावज्ञानिक बॉप 


पाणिनीय व्याकरण की वज्ञानिक व्याख्या प्र 


का एक उदाहरण देकर इस विषय को सामाप्त करते हैं । 
...वॉप लिखता है--करतिपय शब्दों की तुलना से ज्ञात होता है कि 
योरोपियन भाषाओ्रों की अपेक्षा बंगला संस्कृत से भ्रधिक दूर है। 
बंगला के 'बाप' और “बोहिनीं शब्दों का संस्कृत के पितृ ओर 
स्वस शब्दों से कोई दर का भी सम्बन्ध नहीं है । प्र 
बे० वा? इति० भाग १ पृष्ठ ६६,६७ में उद्धृत 
विचारे बॉप को यह भी पता नहीं था. कि संस्कृत में पिता के 
लिए बाप और स्वसा के लिए भगिनी शब्द का भी व्यवहांर होता 
है। (बंगला के बाप श्र बोहिनी शब्दों का संस्कृत के वाप और 
भगिनी से सीधा सम्बन्ध है। ) अन्यथा वह ऐसा मिथ्या निष्कर्ष न १० 
निकालता । इत्यलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्यंष। 


कक 


१० 


तीसरा परिशिष्ट 
'नागोजिभह-पर्यालोचित भाष्यसम्भत्‌ अष्टाध्यायीपाठ 
. नागोजिभट्-पर्यालोचित भाष्यसम्मत अधष्टाध्यायीं पाठ का एक 
हस्तलेख वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के - सरस्वती-भवनस्थ 
संग्रहालय में विद्यमान है। मुलकोश सं० १८८५ वि० का लिखा हुआ 


है । इसकी हस्तलेख संख्या 'प्रा० ६१५० है। हस्तलेख में दो पत्र 
(+-४ पृष्ठ) हैं। यह अत्यन्त जीशीर्ण और अशुद्ध तथा भ्रस्पष्ट 


लिखा हुआ है । इस हस्तलेख की प्रतिलिपि हमारे विद्यालय 


(वाराणसी ) के भूतपूर्व छात्र श्री श्रोम्प्रकाश व्याकरणाचाय एम० ए 
ने श्रावण विं० सं० २०२३ में इसकी प्रतिलिपि करके हमें दी थी । 


नीचे सूत्र,के, साथ [ | कोष्ठक में जो सूत्र सैंर्या दी जा रही 


है, वह रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित प्रष्टाध्यायी (संस्क० ७, 


..._सं० २०२८) के अनुसार है और यह सूत्र संख्या हमने दी है । 


श 


२० 


२५ 


| 


हस्तलेख का पाठ 


[अथ प्रथमो5ध्याय] 
[ १।११७ | उंभ्ः, ऊँ-योग॑विभागोष्त्र भाष्यकृत: । 


7. [2१४३३ श्थानेप्तरतम:, स्थानेउन्तरतमे पाठान्तरम" । 


. [१३।२९| संमो गम्य॒च्छिम्याम्‌--स्व रित्यादि प्रक्षिप्तम्‌'। « 
[ १।४।१] ग्राकडारात्‌ू--प्राउकडारात्‌ परं कार्ग्रम इति पाठा- 


स्तरम्‌ । 
१, कृतः पुवरिय विंचारणा,? उभयथा हि तुल्या संहिता 'स्थानेउन्तरतम 


उरण रपरः इति । द्र०--अ्रत्रव सूत्र महाभाष्यम । 
२. वत्तिकृतेति शेष: (नागेशमते)। महाभाष्येउत्र तदर्थवोधकवातिकद्वय- 


7 


कि 


दर्शनात । 
३. उभवथाह्याचायेंण शिष्या: सृत्र प्रतिपादिता:। केचिद्‌ “आकडारादे- 


का संज्ञा” इति, केचित “प्राककडारातू पर कायम इति। भत्रेव सूत्रे भाष्य॑ 


. डृष्दव्यम्‌ । 


नागोजिभट्-पर्यालोचित भाष्यसम्मत श्रष्टाध्यायीपाठ._ ४७ 


[ १।४॥४३ | दिव:  करमं+इति ओकडारसूत्रभाष्यस्वर्स:' 
- + [पाठ: |, च' सहित पाठो वृत्ता। 
[ १(४।५५[ तत्प्रयोजको हेतु:--अ्रत्र चकारस्य सेव व्यवस्था । 
| १४॥५८ | प्रादयः, [उपसर्गा:] क्रियायोगे-योगविभागोंध्त्र 
- भाष्यकृत: । ५ 
[ १।४॥५६ | गति:-चकारों दिव: कर्म तिवत्‌ । 
[२१११] विभाषा, अ्रपपरिबहिरब्चव: पञ्चम्या:-योग- 
विभागोज्त्र भाष्यकृत:। 
..[इति प्रथमोध्ष्याय: 
[भथ द्वितीयो5ध्याय: ] १० 
[२।१।२२ ] द्विगु:--चकारो गतिरितिवत्‌ । 
[२।१॥४७ | पात्रेसमितादय:--सभ्मित्त इत्यपि पाठ: ॥६ 
[२११६६ |] युवांखलति--जराड्ि: अपपाठ: । 
॥ इति द्वितीयोध्यायः ॥ 


[अथ दतीयो <ध्याय:] ... ऐश 
[३१११६ ५] इृत्या:-- प्राइण्व॒ल:' इति प्रक्षिप्तम । 





१, 'दिवं: कर्म--साधकतमं करणं दिव: कर्म च चकारं: कर्तव्य: । द्र०-- 
महा० १।४।१॥ द 9 0 का द की 

२. अत्र 'स्वतन्त्र: कर्ता तत्पयोजकों हेतुइ्च--चकार: (कतंव्य: इत्यादि 
१४१ सुत्रस्थ भाष्यमनुसन्धंयम्‌ ॥ _' २० 

३. पत्र 'उपसर्गा: क्रियायोगे गतिश्चेति चरकार: कतेब्य:” इत्यादि १४१ , .. 
सृत्रस्थं भाष्यमनुसन्धेयम । 

४. यथा 'यति:' [१४५६] सूत्र चकाररहित: पाठस्तथवात्रापीतिं भाव: । 
पत्र 'तत्पुरुषत्वे द्विगुश्चग्रहणं करतंव्यम्‌ । तत्पुरुष:, द्विगुइत्न॒ इति चकोर: कतंव्य 
इ्याद्याकडार [१४१ | सूत्रभाष्यमनुसम्धेयमू।.._....... .. २१५ 

५. काशिकावत्तौ पाठ: । :>.. ः 

६. अत्रेव सुत्रभाष्यप्रदीपे .क्यट:---'जरद्भि. इत्यप्रि पाठ शिष्या झ्राचा्यंण : 
'ब्रीधिता इति युवज़रन्‌ इत्यपि भकति-# अन्व प्रदीपोद्योते नागेश;-- “अंत्र मान 
'वित्यम्‌ । युव्॒जरन्‌ इति बहुलग्रहणेनापि सुसाधम्‌ । 

७, अनव सूत्रभाष्ये वातिकदशनात । -. ३० 


हि 


कक के कब 
7 ञ आर) 


भें 


हर. 


२७० 


२५ 


30० 


४८... संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


[३॥२॥७६,७७ |-अन्येम्यो४पि दृश्यन्ते क्विप च इति स्थाने | 
क्विप्‌ च, अन्येभ्यो5पि दृश्यन्ते--इति ब्रह्मभूग [३॥२॥८७ ] इति सूत्र- 
भाष्यस्वरस: । 

[ ३३३॥७८ ] अन्तर्घनोंदेशि--'घण:' इत्येके,' ग्रन्तर' इत्यन्ये । 

[३३१२२] अ्रध्योयन्यायोद्यावसंहाराइव- भारावायाः इति 

प्रक्षिप्म 7. 
[३४३२ ] प्रमाणे-स च व्यवहितः पाठो वृत्तौ 


॥ इति तृतीयोब्ध्यायः ] 

.. [अथ चतुर्थोअध्याय] 

[४॥१॥१४] टिड्ढाणत्र्‌""* “क्वरप:--स्युंनाम्‌! इति प्रक्षिप्तम 
ख्यु 


. [४१३७] वृषांकप्य. ********* भ्कुसिदानामुदात्त:-- कुसीद 
इत्यपपाठ: । 
[४१८१] देवयज्ञि"** '“काण्ठे विद्धि "*-- काण्डे' इति पाठा- 
न्तरम्‌। द 


. [४११३] मातृष्वसु:*--चकारपाठोअत्र वत्तो 
[४११५५ १६७,१७१] कौसल्यकार्मा “““* (२५५) ताल- 
व्यपाठ: केषांचित । एवं स्ाल्वेव. (१६७)* साल्वावयव (१७१) 


इत्यादावपि-। 
[४॥१।१६५ इत्यनन्तरम्‌ |] वृद्धस्य च पूजायाम्‌, यूनश्व कृत्सा- 


याम-द्वे वातिके प्रक्षिप्ते 





१. द्रष्टव्याथ्त्रस्था वृत्तिः । २. अत्र प्रमाणमनुसन्धेयम । 
हलइच [३॥३।१२१ | सुत्रभाष्ये तादुग्वातिकदशवात्‌ । 

८४. वर्षप्रमाणे चोलोपोःस्पान्यरस्थाम' पाठ इति भावषः। वत्तो सम्प्रति 
चकारोपज्न्यत्रोपलम्यते । 

भू, अभ्रैव सुत्रभाष्ये तादूगुपसंख्यानस्य दर्शनात्‌ । 

६, किमँत्रं प्रमाणमिति । न व्यक्तीकृतं नागोजिभट्टेन । 

७. अत्र कण्ठविद्ध! इत्यपि पाठान्तरम्‌ | द्र०--शब्दकौस्तुभ: ४।१।६१॥ 

८. किमत्र प्रमाणनिति नोल्वेखि भट्टेन । उद्योतेष्प्यत्र सूत्र इत्थमेवाह 
मागेद:ः । ७ ९, नाम नात्र निर्दिष्टम | 

१०, जीवति तु वंद्ये युवा' [४११६३ | सूत्र भाष्ये 'वृद्धस्य च पुजायाम्‌ 


की ++कामकामनमक * 


३/७. नागोजिभट्ट-पर्यालोचित भाष्यसंम्मत भ्रष्ठाध्यायो. ४8 


[४२१२ ] लाक्षारोचनाट ठक-शकलकर्दमाभ्याम्‌ इति 
प्रक्षिप्तम । 


[४॥२।४१ | ब्राह्मणमाण ***“यन्‌--“यत' इति त्वपपाठ: 
[४॥२।४२ |] ग्रामजनबन्धभ्यस्तल्‌ू- गजसहाय इति प्रक्षिप्तम्‌ । 
[४॥२।१२६ | कच्छाग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदातु-गत इत्यपपाठ: । 
जनपदतदव ० [४॥२।१२३ | इति सृत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । 
[४॥३।१ १७, ११८ | संज्ञायां कुलालादिभ्यो वन्‌-योगविभागोषत्र 
भाष्यक्रत: ॥* 
. [४३॥१३१ इत्यनन्तरम | 'कौपिञज्जल' इति आथर्वणिक' इति 
हू वार्तिके प्रक्षिप्ते । है डे 
[४॥३ १४० | शम्या: ष्ट्लज्‌ 
[४॥३। १४६ | नोत्त्वद्वश्नैबिल्वात्‌-वर्घ/ इति द्विः ।* 
[४।४॥ १७ | विभाषा विवधात्‌--बीवध' इति प्रक्षिप्तम्‌ ।* 
[४४४२ | प्रतिपथमेति [ठंश्च |--ठत्र्‌ च इति द्वि: । । 





इति, 'अपत्य पौत्रप्रभूति ० [४११६२] सूत्रभाष्ये “जीवद्वंश्यं च क्त्सितम्‌' 
इति वातिकदर्शनादिति भाव: । १. अत्रेव वातिकदर्शनादिति शेष: । 
२. काशिकावत्तावप्ययमेव पाठ;, केषुचिद्‌ हंस्तलेखेषु “यत्‌” पाठो दृश्यते । 
३. अंत्रव सूत्रभाष्ये तादग्वचनस्य दशनात्‌ । द 
४, द्रष्टव्योधत्र लघुशब्देन्दुशेखर: (भाग २, पृष्ठ २६०) । 
४. अत्रेव सूत्रभाष्ये “योगविभाग: करिष्यते' इति वचनात॑। 
६ रेवतिकादिभ्यहछ: [४॥३॥१३१ | सूत्रभाष्ये वातिकपाठात्‌ । 
. ७, पत्र 'जितवच' तत्प्रत्यात्‌' [४११५३] भाष्यप्रदीपोद्योते 'भाष्य- 
प्रामाष्यात्‌ ष्लजः टित्त्वस्यैवाज़ीकारान्त दोष:' इति नागेशवचनमनुसन्धेयम । 
तुलनीयम्‌-'्लञ_ अत्र टित्‌ प्रत्ययः । लघुशब्देन्दुशेखर: (भाग २, पृष्ठ २६०) 
८, द्ि:प्रका रको5पि पाठ: प्रामाणिक इति भाव: । श्रयं पाठ: ४॥२।१२४ 
मृत्रभाष्येण योत्यते।._ .. ६, अन्रैव भाष्ये वातिकदर्शनात । 
१०, अत्र द्विः पदेन किमभिप्रेतमिति न ज्ञायते | श्रत्र 'वत्तो त्वेतद विहित- 
प्रययो नियुक्त: इति लघुशब्देन्दुशेखरे (भाग २, पृष्ठ ३८७) नागेश: | एतद्‌ 
ब्ात्याने भरवमिश्र ग्राह- तेंनादिवद्धिरहितमुदाहरणं युकक्‍्तम्‌ इति | सम्भवत 
उभयधाएपि प्रठोष्त्र नागेशा भिप्रेत: स्थात्‌ । 


4 


हि 


१५ 


२० 


३० 


हे 


१७० 


२० 


२५ 


३० .... संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


[४॥४।५३ | किशरादिभ्य:--दन्त्यमध्यपाठान्तरम्‌ । 
[४।४।६४ ] बह्ृंचपूर्वपेदाट ठज््‌च- तन इति वृत्तो। 


॥ इति चतुर्थोष्ध्यायः ॥ 
(अथ पञ्चमो5्ध्यायः ] 


[५॥१।२५ | कंसाट्ठिठन--टिठन्‌ इति वृत्तों । 

[५।१।३५ इत उत्तरम] अध्यधंपूर्वेद्विगो*****द्वित्रिपूर्वोदिण्‌ 
च' इति प्रक्षिप्तम ॥* 

[५।१।५७,५८ |-तदस्य परिमाणं संख्याया: [संज्ञा |संघसूत्राध्यय 


 ज्ेष योगविभागो5त्र भाष्ये ।' 


[५॥१६२ | त्रिशच्चत्वा रिशतोर्ब्राह्मणे'***“तोब॑ति द्वि० 
[५।१।६३,६४] तदहँति. छेंदादिम्योनित्यमू--योगविभागोज्त्र 
भाष्ये कृत: । 


[५।२।१० १ | प्रज्ञाश्रद्धार्चाम्यों ग:-- वृत्ति' इति प्रक्षिप्तम्‌ ।* 
. [५॥३।५] एतदोइन--अश' इत्यपपाठः । 





१. लघ॒शब्देन्द्शेखरे तु नागेश: 'किसरादि' दन्त्यमध्यप्रतीकमुपादाय ताल- 


व्यमध्यपाठो वत्तौ' इत्युक्तवान । भाग २, पृष्ठ २८८ । 
: २, प्रत्ययस्थ बित्वे 'त्रायोदशायन्यिके:' . इत्येवमादावादिवुद्धिः स्थात्‌ । 
किमत्र तत्त्बमिति देवा ज्ञातुमहंन्ति |. .... 

३, अत्र ठकारवति पाठे प्रमाणं. चिन्त्यम्‌ । स्त्रियां 'कंसिकी' इति डीबपि 
त प्राप्नोति । " ४, अतरास्य पाठस्य प्रयोजन चिन्त्यम । 

४, शाणाद्वा [११३५ | सृत्रभाष्ये वातिकदशनात्‌ । 

६, नात्र भाष्यकृता योगविभागो प्रदर्शित: । कैयटेन तु अत्रेब “अन्येभ्यो5पि 
दृश्यते खारशतादयथर्थम्‌! इति वातिक चिवृण्वताः 'तदस्य परिमाणम्‌ इति योग- 
विभाग: कतंव्य: इत्युक्तम्‌ । नागेशेनात्रोद्योते किमपि न लिखिसम्‌ । लघुशब्देन्दु- 
शेखरे तु “उत्तरेण योगविभागोश्त्र ध्वनित.' इत्युक्तम्‌ । 

. ७, पाठोज्त्र भ्रष्ट इति कृत्वाउभिप्रायो न ज्ञायते ।...., । 

८. श्रार्हादगोपुच्छपरिमाणाट्ठक्‌ (५११६) सूत्रभाष्ये योगविभाग उक्त: । 

है, अत्रेव भाष्ये वातिकदशनादिति भाव: । 

१०, अश' पाठ; काशिकावृत्त : । पत्र शित्त्वादेव सवदिश: सुगम: । 


नागोजिभटू-पर्यालोचित भाष्यसम्भत अंष्टाध्यायोपाठ. ५१ 


[५।३।७१,७२ ] भश्रव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्‌ टेः कस्य च द:--' 
_योगविभागो वत्तौ 
[५।३।१०३] शाखादिभ्यो यः--यत्‌' इति वत्तो, 'उगवा 
[५।१।२[ इति सूत्रे भाष्ये च । द 
[५३।११७ | पर्व्वादियौधेयादिभ्यामणत्रौ-दिभ्योज्णजौ इति ४ 
९ 
[५।४॥५० | कृम्वस्तियोगे सम्पद्य कर्तरि चिविः--प्रभूततड्भाने' 
प्रक्षिप्तम । द 
[५।४। १२० ] सुप्रात “*“सारिकुक्ष--सारकुक्ष' इति हि: 
[५।४। १२१] नत्न सुदु्यों हलिसक्थ्यो:--शक्त्यो:' इति पाठा- १७ 
नरम | क्‍ ड़ 


॥ इति पञुचमो5्ध्यायः ।। 
[अथ पष्ठो<्ध्यायः ] 
[६।१३२] ह्ृः सम्प्रसारणमभ्यस्तस्य च-योगविभागोउ्त्र 
भाष्ये ।” कक १५ 
[६।१६१ सूत्रे | अपस्पृ्धेथा'“'राशीर्ता:--भअ्रच्ति शीर्ष: इति 
पाठान्तरम्‌ ।' 


१, कथमिदमेकसूत्रमिति न व्यक्तीकृतं नागोजिभट्टेन । भाष्ये सहनिर्देश्य' 
ब्यास्थानादेवेकसूत्रत्वं तेनावगत स्थात्‌ । हर 
२. एतेन “यः पाठोञ्साधुरित्यभिप्रेतं स्यात्‌ । तथा च उगवादि [५॥१२] २० 
रृत्रभाष्यप्रदीपोच्योते 'शाखादिभ्यो यः पाठस्त्वसाम्प्रदायिक:' इत्युक्तं नागेशेन |... 
३, द्विप्रकारकोषपि पाठ: साध्विति भाव, द 

४. अत्रेव भाष्ये वातिकदशनात्‌ । -५. उभावषि पाठौ साधू इति भाव: । 
'नतर सुद््म्यों ० पाठोथ्यं कृत्रत्य इति न व्यक्तीकृतम्‌ । भ्रत्र 'हलिशक्त्यों 

रिति केचित्‌ पठन्ति' इतिवृत्तिवचनमनुसन्धेयमू ॥...... श्र 
७, अत्रव सूत्रभाष्ये योगविभाग उक्तः । गण पा 

६, पत्र पाठो भ्रष्ट: । अत्रेव॑ पाठ: शोधनीय:--राशीता:--राशीत॑: इति 
पठन्तरम्‌ । इतोअ्य 'अचिशीष: इति प्र॑क्षिप्तम्‌ इति पाठो द्रष्टव्य: ।' अ्प- 
पृषेया *'सुत्रोपदानं किमथमिति न ज्ञायते । अचि शीर्ष: इति कस्य पाठान्तर- द 
मिति न ज्ञायते । वस्तुस्तु 'ये च तद्धिते [६।१॥६० ] सूत्रभाष्ये वातिकमिदम्‌ ।/ ३०७- 


भर ... संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


[६।१।७३| दीर्घात्‌ पदान्ताद्ा-इति योगविभाग:ः प्रत्याहरा- 
ह्विकें भाष्ये।! 


[६।१।९६ इत्यनन्तरम | नित्यमाम्रेडिते डाचि--इति च । 
[६।१।०६ | एत्येधत्यूठसु । 
[६।१।१११ | --तान्त:पादम- प्रकृत्यान्त:परदम इति पाठा- 


. न्तरम । 


१० 


११ 


[६।१।१२०, १२१ | इन्द्रे प्लृतप्रगृह्या अचि तित्यम्‌ ।* द 
[६॥१।१३१ . इत्यनन्तरम्‌| 'भडम्यासव्यवायेडपि' इति. 


प्रक्षिप्तम । 


[६।१।१३२, १३३] सम्परिभ्यां भूषणसमवाययों: करोतौ- 
अ्रयं पाठोइ्तउत सावंधातुके [६।४॥।११० | सूत्रभाष्ये स्पष्ट: ।* वृत्तो तु 
सम्पयु पेभ्य: करोत्तौ भूषण समवाये च इति सूत्रपाठ:। सम्पयु 
पेम्य:--इति त्वपाठ: । 


[६।१॥१४२, १४५] विष्किर: शकुनौ वा--शकुनिविकरो-वा 


. इत्यपपाठ: ।” इत उत्तरम - श्राश्चयमनित्ये' इति पींठ्यम्‌ । 


१. ऐग्रोच्‌ सूत्रभाष्य इतिं शेष: “यरत्ताहि' योगंविभागं करोति । इतरथा हि 
एदीर्घात्‌ पदान्ताद्वा' इत्येव ब्रूयात्‌' इति भाष्यवचनम्‌ । करोति ब्रूयात्‌' क्रिययो 
सूत्रंकार एवं कर्त्ता । अ्तोश्नेन भाष्येण सूत्रका रस्येक॑ सृत्रमिति न वक्‍तु शकयते । 

२. कोध्त्राभिप्राय इति न ज्ञायते । चकारेण कंस्य समुच्चय इत्यपि न _ 


।॒ - व्यज्यते । नाम्र डितस्य [६॥१।६६] सूत्रभाष्ये वातिकदर्शनात्‌ प्रक्षिप्तम्‌ इति 
. वक्तव्यम्‌ । 


. ३. अत्र पाठव्यत्यासों जात:। श्रय॑ .पुर्वे पठनीय: । श्रस्योपन्यासे कि प्रयो 
जनमिति न व्यक्तीकृतम्‌ । छवो:शुडनुनासिके व [६॥४॥१६ | सूत्रभाष्यानु 


 सारमिह एत्येधत्यूठसु' इत्येव-पाठ: । 
२५ . 


. ४, इकोअ्सवर्णे० [६॥१ १२३] सूत्रभाष्ये “प्रकृत्येतदनुकृष्यते! इति वच 
नात्‌ । ५. भाष्यानुसा रम्‌ “इन्द्र चे नित्यम्‌' इंत्यत्रापि नित्यपाठ इति 
व्यज्यते । उत्तरसत्रे पुननित्यग्रहणस्य च प्रयोजनान्तरमुक्तम्‌ । 

६. अत्रव भाष्ये वातिकदशनात्‌ । ७.. इह अरथंतोउनवादो भाष्यंकारेण 
कृत:, न तु सूत्रपाठ उद्धृत: । . ८, पअत्रव वातिकदर्शनगत्‌ । 
९, भाष्ये पूर्वापरव्याख्यानदर्शनादिति शेष: । 


नागोजिभट्ट-पर्यालोचित भाष्यसम्मत भअ्ष्टाध्यायीपाठ. ४३. 


[६।१।१५० इत्यनन्तरम्‌ | कारस्करो वक्ष:--इति प्रक्षिप्तम । 
[६।॥१।१५८, १५९] तद्धितस्य कित:--योगविभागोछउत्र भाष्यें । 
[६।२।५२ | अ्निगन्तो5जञ्चतावप्रत्यये--तौ व' इति वत्ता । 
[६।२।९२,६३ | ग्रन्तः सर्व गुणकात्स्न्यें- योगविभांगोंउत्र वत्तौ 


[६।२।१०७ | उदाराश्वेषष क्षेपे--योगविश्वागोज्त्र वत्तो |. ' | 


[६।२।१०६९ | निष्ठोपसर्गपूर्वावन्यतरस्यांम्‌-- पुर्वमन्य' :. इति 
पाठान्तरम्‌ ।* 

[६।२।१४२, १४३ | अन्त: थाथ--इत्यत्र योगविभागों वृत्तों ।" 

[६।३॥६] आत्मनइंच- पूरणे इति वातिकम्‌ ।" आत्मनश्च 
_पूरणे' सर्वमेव वात्तिकमिति हरदत्त: ।* 


१. पारस्करादिगणे (६।१।१५१) “कारस्करो वृक्ष: इति गणसूत्रस्य 


दर्शनात्‌ । 
२. अत्र 'गोत्रे' कुञ्जादिभ्यरच्फत् (४१६८). सुत्रस्य, भाष्यं प्रमाणम्‌ । 
३. नागेशेन 'तावप्रत्ययें' इति भाष्यानुगुण: पाठ इति कृतो विज्ञायीति न 
जायते । अस्येव. सूत्रस्य भाष्ये 'चोरनिगन्तो5ञ्चतौः व प्रत्यये” इति, वार्तिके 


तद्रय्यास्याने चोभयविध: पाठ उपलम्यते। अत्र कीलहान॑संस्करणेउन्ते पाठभेदौ' 
द्रष्टव्यो ।_ ४, अनथोरेकसुत्रत्वे प्रमाणं नोप॑न्यस्ते नागेशेन । अ्त्रानयो: सह- - 


निदेशादेकसूत्रमिति भ्रान्तो नागेश इति सम्भाव्यते । 


५. अत्रव सूत्र 'उदराश्वेषुषु क्षेपे' त्येतस्मान्नज सुभ्यामित्येतद्‌ इविप्रतिषेधेन 


इति पाठदर्नादेकसूत्रत्वमनुमितं - स्थान्नामग्रेशेन । अ्रत्रस्थः प्रदीपोद्योतरोडपि 
द्रष्टव्य: । द 

६. “०पसगंपुर्वावन्य ०” इति भाष्यानुगुण: पाठ इति क॒तो विज्ञायि नागेशे 
नेति नोक्तम्‌ । 


भाष्येउत्र “अन्त: इत्येव सूत्र व्याख्यायते । कद्मचिद '“ग्रहवदनिश्चिगम- 
२५ 
५, 'भ्राज्ञायिनि च” (६।३।५) इति सूत्रभाष्यप्रदीपोच्योते कृत्स्नस्थेव वाति- 


« रेप (३।३।५८) सूत्रभाष्ये. उभयो: सहपाठाद्‌ भ्रान्तो5्त्र नागोजिभट्ट: | 


कतल्व बूते नागेश: | तदेवं स्ववचोविरोधादेकतद्‌ चिन्त्मम्‌ । श्रयं भाष्यसम्मत: 
सृत्रपाठ: कदाचिदुद्योतारं पूर्व निर्मितं स्थात्‌ । श्रपि च वैयाकरणाख्यायाम्‌' 


(६।३।७) इत्यत्र 'परस्य च! शब्देन इति चेन रशब्दप्रतिद्वन्द्रितया' प्रात्मशब्द- 


स्येच ग्रहणम्‌ । तदुभय॑ चेकसूत्रमित्याहु:' इत्युक्तम्‌ । : 
€, श्रस्य सुत्रस्यव वृत्तिव्याख्यायां पदमञ्ज़र्यामाह हरदत्त: । 


१४ 


२० 


३० 


पे 


५४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


[६।३।३६ | स्वाड्भराच्चेत:--अमानिनि' इति प्रक्षिप्तम । 
[६।३।६९२,६१| समः समिरज्चताबप्रत्यये” विष्वग्देवयोर्च 


टेरद्वि:--विष्वग्देवयोश्व टेरञ्चतावप्रत्येये,' सम: समि इति वत्तौ 
पाठ:। 

_[६॥४१००]* घसिभसोहेलि--हलि च' इत्यपघाठ: । 
[६।४।५६ | ल्यपि लघुपूर्वात्‌-पूर्वस्थ इति पाठान्तरम्‌” 
[६।४॥१३२| वाह ऊदू ।।. | 

.... ॥ इति षष्ठोष्ध्यायः ।। 


द [अथ सप्तमोड्ध्याय ] 
[७।२।२३ ] घृषिरविशब्दने-घु [षे] रिंति द्वि: ।* 


१. अत्रेव सुत्रभाष्ये वातिकदशनात्‌ । । 
२. 'अञ्चतावप्रत्यये' इति भाष्यानुकूल: पाठ इति क॒तो व्यज्ञायि भटटेनेति 


. न ज्ञायते । एतत्सृत्रभाष्यप्रदीपीद्योते तु नागेशेन 'अज्चतौ बप्रत्यय” इत्येव पाठ: 


१४ 


स्वीकृत: । तदाह--“अतएव सूत्रे “वप्रत्यये! इति चरितार्थभ्‌” इति। भ्रन्यथा 


्रप्रत्यंये' इति ब्रूयात्‌ | अत्र ६२५२ सूत्रपाठटिप्पण्यपि द्रष्टव्या । 
३, भाष्ये सम: समि नहि वृत्ति-****क्बौ' इत्युक्वा ग्किमर्थमञ्चति 


..नद्यादिषु विवेब्यहणं क्रियते' इत्यादिपाठनायं सृत्रपाठ ऊहितो भटटेन । 


२० 


४, वत्तौ “अजञ्चतोौ वप्रत्यये' इत्येव पाठः, न तु नागेशभटटनिदिष्ट: । 
५. अत्र लेखकप्रमादात्‌ पोर्वाप रव्यत्यास: पाठस्याजनि । 
६. भाष्ये चकाररहित एवं पाठ:। अनत्राह केयट:' प्रदीये -«'अ्न्यत्रापीति- 


वचनादू वातिककारइचकारं न पपाठेति लक्ष्यते । 
अत्र नागेशेनोभौ फाठो स्वीकृतो । परन्तु एततृसूत्रभाष्यात्‌ 'ल्यपिलघ- 


. पृव्व॑स्या इत्येव मुलसुंत्रषाठ इति ज्ञायते। “ल्यपि/लघुपूर्वात्‌' पाठस्य तु मुक्त- 


२५ 


कण्ठने वक्‍तव्यत्वमुक्तम्‌ | 
८. अत्रेव सूत्रभाष्ये . 'ऊड्‌ श्रादि कस्मान्न भवति ? श्रादितष्टिद भवति 

इश्यादि: प्राप्नोति इति वेचनात्‌ :टित्वमेब भाष्यसम्मतमिति स्पष्टम । “च्छवो: 

गुड० [दड।१६ ]-सूत्र भाष्यमप्यत्रवानुकूलम्‌ । ॥ 
8, द्विविधोषपि पाठ: प्रामाणिक इति भावः । “घृषेविभाषा' इति भ्रत्रेव 
सूत्रभाष्ये वचनात्‌ तादशो$पि पाठ: सम्भाव्यते |... 


नागो जिभट्ू-पर्यालोचित भाष्यसम्मत प्रष्टाध्यायीपाठ . १५ 


[७।२।३४] ग्रसितस्कभित-इति सूत्रे क्षरिति' इत्युत्तर 
क्षमिति' इति केचित्‌ पठन्ति । 
. [७।२।४८ ] तीषघसहलभ ““तोषु' इत्यपपाठ: ।' 

[७।२।६०[ तासि च कृप:--कलूप:' इति [ अ्रपपाठः | । 

[७।२।७०,७१[ ईशस्से ईडजनों ध्वे च--ध्वें च' इति वृत्तौ 
पाठ: । 

[७।२।८ ०] अ्रतो येय:--अ्रतो या इय:' इति पाठो मुक [७।२। 

|] सूत्रभाष्ये ।* 

[७।३।१० ] उत्तरपदस्य--अत्र 'च सहितः पाठो वृत्तो 

[७।३।७५ | ष्ठिवक्‍्तमुचमां शिति--क्लम्याचमां शिति इत्य- 
पपाठ: । 

[ ७।३।७७ | इषगमियमां छः--इषगमि इत्यपपाठ:ः । 
. [७॥३॥।११७, ११५, ११६ | इदुद्भ्यामोदच्च घेः-अत्र सूत्ररय- 
बोगविभागो भाष्ये । 

॥ इति सप्तमोष्ध्याय: ॥ 


१. अत्र 'क्षमितिरहित:' “क्षरितिवमिति! इत्येव पाठो भाष्यानुग्ुण इति 


कथं निरधारि नागोजिनेति न ज्ञायते । 

२. अत्रेततसूतस्थ काशिकावतिर्भाष्यप्रदीपं चावलोकनीयम्‌ । 

३. 'कृप:' इति पाठो भाष्यकाराभिमत इति कथं बिज्ञायि नागेशेनेति 
नोक्तम्‌ । अपि च 'कलप इति' इत्यस्य को भाव इति न ज्ञायते। अत्र कदा- 
चित्‌ 'अपपाठ:” पद नष्ट स्थात्‌। द्रष्टव्य:-- कपो रो लः (5२१८) सूत्र 
विषयको लेख: । क्‍ 

४. कथमिज्ों पाठौ भाष्यसम्मताविति नोकत॑ नागेशेम । भाष्यप्रदीपोद्योते तु 
अ्रत्र इडजनो: स्थ्वे च' इति पाठो भाष्य इत्युक्तम । 

५, आने मुक (७४२८२) इतिसूत्रभाष्ये “तो येय इत्यत्र अकारग्रहण 
पञ्चमीनिदिष्टम्‌' इत्यस्य स्थाने 'अतो या इय इत्यत्र ग्रकार:******“ इत्यपि 
पाठान्तरमुपलम्यते । तदाश्रित्योक्तबचन नागेशस्येति ज्ञेयम्‌ । 

६, मुद्रितायां काशिकावत्तौ चकाररहित एब पाठ उपलम्यते । 

७, भाष्ये नागोजिना निर्दिष्ट एवं पाठ उपलम्यते। एतत्सूत्रभाष्यप्रदीप- 
सतद््योतरच द्रष्टव्य: । 

+ द, पत्रेतत्सत्रभाष्यप्रदीपस्तदुद्योतत्चावलोकनीय: । 
९, भ्रयं भाव:- 'हराम्नयाम्नीम्य इदुद्भ्याम! इंत्येकयोग श्रासीत्‌॥ तस्‍्य 


१० 


१४५ 


२० 


२्‌ ५ 


१५ 


२५ 


संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 
_[अथाष्टमोड्ध्यायः] 


[5८5।१६७ ] पूजनात पूजितमनुदात्तम्‌ -अ्त्र काष्ठादिभ्य:' इति 
प्रक्षिप्तम । 


[८।१।७४ | नामन्त्रिते समानाधिकरणे, सामान्यवचनं विभाषितं 
विशेषवचने --वृत्तो - तु सामान्यवचनम्‌” इत्यविधाय, उत्तरसूत्रे 'बहु- 


बचनम' इति प्रक्षिप्तम । 


[८।२।१८ ] कृषो रो लः--'क्लप' इत्यपपाठः । 
[८5।३।२७,२८,२९,३०,३१,३२ “[नपरे नः |, डस्सि घट, नहच 
शि तुक, डु णो: कुकटुक शरि, डमो हस्वादचि डमुण्नित्यम्‌'.[ इति 
क्र *£ क्‍ 
[८।३।९८ इत्यंनन्तरम्‌ | 'एति संज्ञायामगात्‌' इति नक्षत्राद्वा 


इति च गणसूत्रे प्रक्षिप्ते 


[८।३।११८] सदेः पेरस्यथ लिटि-'स्वञ्ज्योः इति प्रक्षिप्तम । 
[८।४।१६ | अनितैरन्त:--योगविभागो भाष्यक्ृत: । ः 
[८४२८ | 'उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ 'इंति भाष्यक्ृता भड क्तः 


भाष्यकृता योगविभाग: कृत: । तेन “हरराम्नब्यांतीम्य:, इृद्दम्याम, श्दच्च 


इति सूत्रत्रयं निष्पन्नम्‌ । औ्रैदच्च धे:' इत्यत्र योगविभागो भाष्कृता निराकृत: । 
१. इह भाष्ये वातिकदर्शनात्‌ । । 
प्रत्र 'सामान्यवचनमिति पृवेसूत्रे विधाय' इति युक्त: पाठो द्रष्टव्य; । 
“'बहुवचनमिति वक्ष्यामि' इतिभाष्ये दशनात । 
केनायमपपाठ:-स्वीकृत इति न ज्ञायते । 
श्रत्र भाष्येब्नेनेत्र क्रेण सत्राणामुपादानात्‌ । 
सुषामादिगणे (5३।६८). अज़यो: सूत्रयो: पाठदर्शनात ।. 
गत्रव भाष्ये वातिकदश नात्‌ । क्‍ द 
नवात्र भाष्ये प्रत्यक्ष योगविभागो दशित: | 
९, भाष्ये तु “उपसर्गादनोत्यर:' इति सूत्रपाठमुपादाय 'अनोत्यरः' इत्यंशे 
तत्पुरुषे बहुत्रीहों चोभयथा5पि-दोषं प्रदश्य॑ उक्तम्‌ -“एवं तहि उपसर्गाद्‌ ब्रहुल- 
मिति वक्‍तव्यम्‌ इति । ८४२८ । । क्‍ 


ह ही ; 
पे &छ #. 2< ७<€ ४ दा 


३/८ नागोजिभट्-पर्यालोचित भाष्य-सम्मत प्रष्टाध्यायी-पाठ. ५७ 


[८।४५१ १२,५१३, ५४, ५१५, ५६,५७,५८,५९,६०,६१,६२,६३ 


पाठक्रम: | -- क्‍ 
[भाष्यपाठ: | [वत्तिपाठ: | 
[५१] दीर्घादाचार्याणाम्‌ । ५१. दीर्घादाचार्याणाम्‌ । 
[५२] प्रनुस्वारस्थ ययि परसवर्ण:। ५२. भलां जशू भशि । 
[५३ | वा पदान्तस्य । . ५३. अ्रम्यांसे चचे। 
[५४ ] तोलि । ५४. खरि च 
[५५] उदः स्थास्तम्भो: पृवेस्थ ।. ५५. वाध्वसाने । 
[५६] भयो होअ्न्यतरस्याम्‌ । ५६ श्रणोःथ्प्रगह्मस्याथ्नु- 
द नासिक: । 
[५७ | शदछोडटि । ५७. भ्रनुस्वारस्य ययि पर- 
सवर्ण: । 
[५८] भलां जज भशि । भ८. वा पदान्तस्थ। 
[५९ | प्रभ्यासे चर्च । .... ६. तोलि। 
[६०] खरि च क्‍ . ६०. उद:ः स्थास्तम्भो:पूर्वेस्य 
[६१] वाब्वसाने।...... ६१. भयो होअ्न्यतरस्याम्‌ । 
[६२ | अ्रणो5्प्रयह्यस्याईनुनॉसिक: । ६२. शहछोडटि ।.. 
[६३] हलो ग्रमां यमि लोप:। ६३. हलो यमां यमि लोप: । 
दीर्घादाचार्याणा मित्यारभ्यान्यथा पाठो वृत्तो 
द ॥ इष्यष्टमोध्ध्यायः ॥ 
॥ इति नतागोजिभट्टपर्यालोचितभाष्यसम्मताष्टाध्यायीपाठः समाप्तः ॥ 
त्रीणि सृत्रसहर्नाणि नव सुत्रशतानि च । 
चतुःषष्टि च (३६६४) सूत्राणि कृतवान्‌ पाणिनिः स्वयस्‌ ॥। 
इतोःग्रे हस्तलेखे5यं पाठ उपलभ्यते-- 


संवत्‌ १८८४ चंत्रासिते अ्रष्टम्यां तिथौ त्रिवि (? ) 


अ्ननीनआा [९] सममााकामाकक, 


| ७0उ॒ ख ऑश्ननननगिव्न+त++++++++++++++्+््++7्पपपपप 
१, अन्न वत्तिपाठस्तु साक्षात्‌ क्रमेदपरिज्ञानायास्माभिरुद्धृत:। 


२. भाष्ये5स्मिन प्रकरणे 'उदः स्थास्तम्भो: पु्वेस्य, शइछोथ्टि, अभ्यासे चर्च, 


भरो भरि सवर्ण' इत्येवे क्रमेण व्याख्यानात्‌ नागोजिभट्टेनायं भाष्यसूत्रक्रम 


ऊहितः । उक्त च तेनेव प्रदीपोच्ोते (८४६१) “भाष्येध्म्यासे चर्च -इत्यस्थ् 
परत्र पाठेन. च्व॑स्थेवः परत्वेन त॑ प्रत्यस्यासिद्धत्वाभावादित्याहु: । वृत्त्युवत 
पाठलु चिन्त्य एवं ॥ 


। ही 


१५४ 


२५ 


१० 


। न 


२० 


२५ 


३० 


प्र्द संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


अष्टाध्यायी सम्बन्धी एक विशेष हस्तलेख 

वाराणासेयविश्वविद्यालयस्य सरस्वतीभवने ३५७ संख्यायां निर्दिष्ट 
एक: ,सम्पूर्णाष्टाध्याय्या हस्तलेखो वर्तते । अस्मिन्‌ हस्तलेखे ६३ 
पत्राणि सन्ति, बहुत्र नागोजिभट्टसम्मतः सूत्रपाठों दृश्यते। श्रादो च 
प्रत्याहारसत्राणि 'माहेंशवराणि' इति पाठो न दृश्यते। ग्रन्थान्ते च 
सूत्रणणनंवं लिखिता उपलभ्यते-- 

भू१ पत्रि५ क्रिमि३, रष्टड दशन६ यमे २, 

क्ष्मा? वह्वि३ षड़िभ:६, शरानेह३ षड़िभ: ६ रिषुः ५, 

स्मरायुध५ शरे५ पत्रि५, त्रि३ गौत्रे७ रपि दिल नाथा३६, 

ग्नि३ युगे४ गेजा८, ग६ दहने:३ राम:३, 

पदरश्च क्रमादध्याया नव& नीभ७ नन्द€ दहने:३, 

सूत्राणि चाजीगणद्‌ पुरुषोत्तमगिरिणा स्वपठनार्थ शुभम्‌ । 

ग्रत्र भ्रद्धानां वामतो गतिरिति न्यायेन प्रत्यध्यायं त्रिभिस्त्रिभिः 


पढे, सूत्रसंखया निदर्शिता । तथाहि-- 


प्रथमाध्याये ३५१ .. पञ्चमाध्याये ५५५ 
द्वितीयाध्याये २६८ ष७्ठाध्याये ६७३ 
तृतीयाध्याये ६३१... सप्तमोध्याये ८४३ 
चतुर्थाध्याये १६३ ग्रष्टमाध्याये ३९७ ॥ 


इयं सूत्रगणना काशिकावृत्त्यनुसारं वर्तते । तत्र १-२-३-५ 
अध्यायानां सूत्रगणना शुद्धा वर्तेते। ४-६-७-८ अ्रध्यायानां सूत्रगण- 
नायां संख्यापदानां व्यत्यासात्‌ सूत्रसंस्या अशुद्धा समपद्यत । अ्रत्रेव॑ 
शुद्धा संख्या शेया--. 

ग्रध्याय भ्रशुद्धा संख्या शुद्धा संख्या त्रयोष्प्यद्धा अस्थाने 


है हे *५३ ६३५ 7 ) 
६ ९७३ ७२३६ 7१ १? 
छः ८४३ डर्दे८ ! हा !। 
८ ३६७ ३७९ द्वितीयतृतीयावस्थाने 


ग्रन्ते या कार्त्स्स्येन. संख्या निदर्शिता, सा ३९७९ सम्पद्यते | प्रत्य- 


 ध्यायं या संख्या निदर्शिता तत्राशुद्धी शोधयित्वा योग: ३१५१+२६८+ 


६३१+६३५/-५५५-+७३६-+४३८--१७६८०४० १० संजायते । 
तदेवं प्रत्यध्यायसंख्यायोगो5न्ते लिखितदच सर्वेयोग: परस्पर विरुध्यत:। 
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. चौथा परिशिष्ट 


. अनन्तराम-पर्यालोचित भाष्यसम्भत सूत्रपाठ 


इस ग्रन्थ के हस्तलेख की प्रतिलिपि भी श्री भ्रोम्प्रकाशजी द्वारा 
ही हमें प्राप्त हुई थी । यह ग्रन्थ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के 
सरस्वती-भवन में है। इसकी संख्या २०३९।८६ है। यह हस्तलेख 
एकपत्रात्मक भ्र्थात्‌ दो पृष्ठों का है। इसमें कहीं-कहीं पर चिह्न देकर 
लेखक ने टिप्पणियां दी हैं । इस ग्रन्थ का लेखनकाल श्रज्ञात है। 


इस लघ संकेतात्मक संग्रह में नागोजिभट्ट पर्यालोचित पाठ से _ 


कुछ भिन्नता वा वेशिष्ट्य है। यह दोनों पाठों की तुलना से व्यक्त 

होता है । पे 9 

 अनन्तराप-पर्यालोचित-भाष्यसम्मतः सूत्रपाठः 
श्रीपाणिनिकात्यायनपतञ्जलिम्यो नमः । श्रोम्‌ । 


उम्र: ऊं' [१११७] । समो गम्यूच्छिम्याम [१॥३॥२६ | । 


प्रादय उपसर्गा: क्रियायोगे [ १४५८ | ॥१॥ 

विभाषापपरि० [२।१॥११) ॥२॥ 

कृत्याः [३३१६५] । प्रासुबरवपिरपित्रपिचमर्च [ ३३१।१२६ | । 
'प्रत्यपिभ्यां ग्रहें: [३२४११११८ | । अ्रध्यायन्यायोद्यावसंहाराइव | ३।३॥ 
१२२॥ ॥३॥ क्‍ 
_ “टिडहाण-क्वरप: [४११५] । ०कुसिदाना० [४१३७] । 
धृद्धस्य च पूजायाम्‌, यूनश्च कुत्सायाम्‌' इति द्वे बातिके [४११६५ 
सूत्रानेन्तरम्‌ | । लाक्षारोचनाट्ठक्‌ [४२२ | । कलेढेक्‌ इति वातिकम्‌ 
[४२७ सूत्रानन्तरम ] । सास्मिन्‌ पौर्णमासीति [४२२०] । 


ब्राह्मण--वाद्यरन [४॥२।४१ | । ग्रामजनबन्धुभ्यस्तलू [४२४२ |।. 





न्‍सलम»कननककना. 


१, कोष्ठान्तगंत: पाठोधस्मदीय:॥ ३. अत्र सूत्रनिर्देशे पौर्वाषयंमभृत्‌ । 


... १० 


९५. 


२० 


६० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


संज्ञायां कुलाला० [४३।११७, ११८ एक सूत्रम्‌ | । कौपिञ्जलहस्ति 
पदादण, इति कतिक्म्‌ +[४॥३।१३१ सूत्रानन्तरम्‌ | ।+-प्राथवेणि- 
कस्येकलोपदच । विभाषा विब्रधात [४॥४।१७] । सगर्भ-द्यन्‌ [४। 
४११४ | । वेशोयश ग्रादेमगार्यलूखा [ ।४॥१३१,१३२ एक सूत्रम | 
थ ।।४।| ः 
दित्रिपूर्वादण च इति वातिकम्‌ [४।१।३४५ सूत्रानन्तरम्‌ | । तद- 
स्मिन व-पदा दीयते' [५।१।४६ | । $£तदस्य परिमाणं संख्याय: 
संज्ञासंचसू० [५।१।५६,५७ एक सूत्रम्‌ | ।८तदहँति छेदादि० [५। 
. १६२,६३ एक सूत्रम्‌ | । दण्डादिभ्य:| ५।१।६४ | । तस्य दक्षि०[ ५१ 
१० ९४] | प्रज्ञाश्रद्धार्चावृत्तिम्यो णगः [५॥२।१०१ | । इभ्वस्तियोगे संप० 
| ५।४॥३० | ॥५॥। 
ह्ृः सम्प्रसारणं॑मंभ्यं० [ ६११३२ ] | अपस्पृ-शीतें: [६।१।३४५ | 
अचि शीर्ष: इति वातिकम्‌ [६।१।६० सूत्रानन्तरम | । दीर्घात्‌ पदा- 
न्ताद्ा [६।१७३ | । नान्‍्तःपादम, प्रक्ृत्यान्त:पादम्‌ इति पाठान्तरम्‌ 
१४५ [६११११] । इन्द्रे [६६१।१२०] । प्लुतप्रगृह्मया भ्रचि नित्यम्‌ 
[६११२१| । पग्रडभ्याप्रव्यवायेषपि इति वातिकम्‌ [६॥११३१ 
सूत्रानन्तरम्‌ | । संपरिभ्यां करो० [६१।१३२ | । विष्किर: शकुनों 





ग्रन्थकारकृताष्टिप्पण्य:-- 
-++इदमपि वातिकमित्याहु: । तन्न केयटविरोधात्‌ । तेन हि 
२० कौपिज्जलेत्यस्थापाणिनीयत्वादत्र सूत्रेषण उपसंख्यानमित्युक्तम्‌ । 
फयोगविभागस्तु अन्येम्योषपि! इति वातिकसंग्रहायार्वाचीने 
कृत, न तु भाष्यारूढ: । » अ्त्र योगविभाग: गआ्रार्हादगोपुच्छ 
[५१११९ | इति सूत्रभाष्ये स्पष्ट: । 





. १, किमत्र प्रतिपाद्यमिष्यत इति न ज्ञायते । 
२५. २. तस्य च इति काशिकीयः पाठ: चकारोअ्त्र नेष्यते । 
३, अत्रैव वत्तेश्च” इति वातिकदशनात्‌ पाठोथ्यं न भाष्यारूढ; | द्र ०-- 
नागोजिपर्यालोचित: पाठ: । यद्वात्र ववृत्ति' पदं लेखकप्रमादात्‌ पर्ितं स्थात्‌ । 
४, नागेशादयः । यद्यत्र नागेशस्येव संकेत: स्यात्‌ तहांयं ततो«वक्कालिक 
इति सुतरां सिद्ध: । 
३० ५, एतत्सूत्रभाष्ये पटितस्यास्य संग्रहयेति भाव: । 


ग्नन्तराम-पर्यालोचित भाष्य-सम्मत सूत्र-पाठ ६१ 


वा [६११४४ ] । ग्राइचर्यमनित्ये! [ ६। १४१४२ | । कारस्करो वक्षः 
इति पारस्करादिस्थम्‌ * [६।१।१५० सूत्रानन्तरम्‌ ] । तद्धितस्य कितः 
(६११५५, १५६ एक॑ सूत्रम] ॥ उदराइ्वेषषु क्षेपे [६२१०७ । 
ग्रात्मनश्च [६।३।६ | । स्वाज्भाच्वेत: [६३३६ | । प्रकृत्याशिषि 
[६३८२ ] । ग्रन्थान्तेईघिकेर च [६॥३॥७६] ।  धसिभसोहेलि ५ 
[६।४। १००] । ल्यपि लघुपूर्वात्‌, पूर्व॑स्य इति पाठान्तरम्‌ [ह४ 
५६ ॥६।। ५ क २. क्‍ बे 

ष्टिवक्लमुचमा शिति [७३४७५ | । इदुद्भ्यामौदच्च घेः [७।३। 
११७, ११८ एक सूत्रम [ ॥छ9॥ ः रे 

पूजनात पूजितमनुदात्तम [5१६७ | ।॥ नामन्त्रिते सम्रानाधि- १० 
करणे, सामान्यवचन विभाषितं॑ विशेषवचने [5।१।॥७३,७४ | । $ृपो 
रो लः [5२१८] । एति संज्ञायामगात्‌, नक्षत्राद्वा इति दे गणसूत्रे” 
[८३६ ६॥१०० | । सदेः परस्य लिटि [5।३॥११८ | प्रनिरन्त:-- 
'कार्ष्प० [८।४।५] । अनितेरन्‍्त: [८।४॥१६ ]। उपसर्गादनोत्यरः 
[८४॥२७ ] । दीर्घादा०, ग्नुस्वा०, वा पदान्तस्य, तोलि, उदस्था०, १५ 
भयो ०, शबछो ०, भलां जरभ०, अ्रभ्यासे, वावसाने, अणोश्प्रगृह्म- 
स्यानु०, हलो यमां यमि लोप: [5४५१-६३ सूत्राणां क्रमभेद: | । 
ग्रश्न [5।४)६७| ॥५॥ द 

॥ इत्यष्टाध्यायीसूत्राणि भाष्यसम्मतानि 
अ्रतन्‍्तरामपर्यालोचितानि ॥ 





ग्रन्थका रकृताष्टिप्पण्य:-- द 
; हलि च' इति पाणिनीय: पाठ इत्यत्रेव सूत्रे केंयटः । 


जल 





१ ग्रत्र क्रभेदनिदशने तात्पयेमू ॥--  द्वें० _नागोजिभट्टपर्यालोचित: 
सृत्रपाठः । २. पारस्करप्रभतीनि [६११५१ ] गणान्तगंते एते सूत्र । 
३, अन्यत्र “प्रन्थान्ताधिके च' पाठ; ।॥ श्प्र्‌ 
४. सुषामादि [5३।६८ ] गणे पठिते सूत्रे । द द 
५, किमस्य प्रयोजनमिति न ज्ञायते । कदाचित्‌ “कार्य! पाठ निराकतु मय॑ 
प्रयत्न; स्थात्‌ । ्््ि 


नाना अल 5 


श्त 


७>--य्बबाइक 


१० 


१५ 


पांचवां परिशिष्ट 
ड़ मूल पांणिनीय-शिक्षा 


हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के पृष्ठ २५५-२५६ पर लिख चुके 
हैं कि पाणिनि ने एक सृत्रात्मिका शिक्षा का प्रवचन किया था । यहां 
उसी के विषय में संक्षेप से वर्गन करके उसका मूलपाठ प्रकाशित 
करते हैं । 

पाणिनीय शिक्षा के सम्प्रति दो प्रकार के पाठ मिलते हैं-एक 
सूत्रात्मक, और दूसरा इलोकात्मक । सूत्रात्मक और इलोकात्मक पाठ 


के भी लघ और वद्ध दो-दो प्रकार के पाठ हैं । 


आधुनिक पाणिनीय वेयाकरणों में पाणिनीय शिक्षा का इलोका- 
त्मक पाठ ही प्रसिद्ध है, और वेदिक भी वेदाडु अन्तगेत इलोकात्मक _ 
पाणिनीय शिक्षा का ही पाठ करते हैं। इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा 
के लघुपाठ में ३५ इलोक, और वृद्धपाठ में ६० इलोक हैं । लघुपाठ 
याजुष पाठ कहाता है, और वृद्धपाठ ऋक्‍पाठ । ः 

सृत्रात्मक शिक्षा के भी लघु श्ौर वृद्ध दो पाठ हैं। श्री स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने वि० सं० १६३६ के मध्य में प्रयाग से पाणिनीय _ 
शिक्षा-सृत्रों का जो हस्तलेख प्राप्त किया था, वह पाठ लघुपाठ है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त शिक्षासत्र का हस्तलेख अन्त में 
त्रटित था । भरत: उसमें अ्रष्टम प्रकरण का प्रथम सूत्र भी अ्पर्ण ही 
है। मध्य में कहीं-कहीं पर लेखकप्रमाद से कुछ सूत्र छूटे हुए प्रतीत 
होते हैं। पाणिनीय शिक्षासृत्रों का जो पूर्ण पाठ हम छाप रहे हैं, वह 


. बद्धपाठ है। यह बात दोनों पाठों की तुलना से स्पष्ट हो जाती है । 


२०५ 


मल-पाठ--पाणिनीय शिक्षा के इ्लोकात्मक और सृत्रात्मक जो 
दो प्रकार के पाठ मिलते है, उनमें पाणिनि-प्रोक्त मुलपाठ कौन सा है 
इसका अति संक्षिप्त विवेचन क्रिया जाता है-- 

इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा का प्रथम इलोक है-- 


मूल पाणनीय शिक्षा. ६३ 


'ग्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं सतं यथा ।' क्‍ 
इस वचन से स्पष्ट है कि इलोकात्मिका शिक्षा मूलतः पाणिनि- 
प्रोकत नहीं है। वह तो किसी अ्रन्य ब्यवित द्वारा पाणिनीय मत के 


प्रनुसार बनाई गई है । इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा के प्रकाश- 


नाम्नी टीका के रचयिता के मत में इसका प्रवक्ता पाणिनि का अनुज ५ 


ग्राचाय पिज्भल है।' इस प्रकार ग्रन्थ के अ्रन्तः:साक्ष्य और टीकाकार 


के साक्ष्य से सवेथा स्पष्ट है कि इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा चाहे, 


उसका लघु याजुष पाठ हो, चाहे वृद्ध आ्रार्च पाठ, दोनों हो मूलतः 
पाणिनि-प्रोक्त नहीं हैं। इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा का पाणिनि 
प्रोक्‍्त मूल ग्रन्थ इनसे भिन्न है। हमारा मत है कि पाणिनीय इलोका- 
त्मिका शिक्षा का आधार पाणिनीय सृत्रात्मिका शिक्षा है ।' 


इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा के पठन-पाठन में अ्रधिक प्रयुक्त 
होने के कारण सूत्रात्मक पाठ लुप्त हो गया, हस्तलेख भी भ्रप्राप्य हो 
गए । इलोकात्मिका शिक्षा मूलतः पाणिनि-प्रोंक्त नहीं है, इस तथ्य की 
ग्रोर सबसे पूर्व इस युग में श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती का ध्यान 
“गया। उन्होंने मूलभूत पाणिनीय शिक्षा की प्राप्ति के लिए महान्‌ 


प्रयत्त किया। ग्रन्ततः वि० सं० १६३६ के मध्य में प्रयाग के एक ' 


ब्राह्मण के गृह से पाणिनीय शिक्षा-सृत्र का एक हस्तलेख प्राप्त किया। 


यद्धपि वह हस्तलेख भी ग्रधूरा था, अन्त के एक या दो पत्र नष्ट हो _ 


चुके थे, पुनरपि स्वामी दयानन्द की यह उपलब्धि शिक्षाशास्त्र के 
क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण थी। उन्होंने उपलब्ध शिक्षासृत्रों का श्रार्य- 
भाषा व्याख्या सहित वि० सं० १९३६ के अन्त में वर्णोच्चारणशिक्षा 
के नाम से प्रकाशित किया ।* 





१, ज्तेष्ठभ्रातृविहितो व्याकरणेइनुजस्तत्र भवान पिज़लाचार्य: तन्मत 
मनुभाव्य शिक्षां वक्‍तु' प्रतिजीनीते--श्रय शिक्षामिति । 

२. आ्रपिशल शिक्षा का भी एक इहलोकात्मक पाठ है। उसका प्रारम्भ का 
वचन है-भ्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि मतमापिशलेम नेः । 


. इस इलोकात्सिका शिक्षा के १६ सूत्र उपलब्ध हुये थे। इन्हें भी डा० 


रघुवीर जी ने आपिशल शिक्षामृत्रों के पश्चात्‌ छापा था। 
है, इस विषय में जो अधिक जानना, चाहें, वे हमारे 'ऋषि दयानन्द के 
ग्रग्थों का इतिहास ग्रन्थ में देखें । 


१० 


२५ 


२० 


श्र 


३० 


१५ 


२२५ 


द््ड संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त हुए शिक्षासृत्रों का दूसरा 
हस्तलेख चिरकाल तक विद्वानों को उपलब्ध नहीं हुआ । इस कारण 
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षासूत्रों के पाणिनीयत्व 
में विद्वानों को शद्धा बनी ही रही । दैवयोग से श्री डा० रघुवीर- 
जी को अ्डियार (मद्रास) के पुस्तकालय से श्रापिशल शिक्षासृत्रों के 
दो हस्तलेख उपलब्ध हो गए। उन्होंने उनके साथ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षासृत्रों की तुलना करके स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षासूत्रों के पाणिनीयत्व की स्थापना 
की । इस विषय में उन्होंने कुछ लेख भी लिखे । 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मनो- 
मोहन घोष एम० ए० सम्पादित 'पाणिनोय शिक्षा नामक एक ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ्ना | इसकी बृहद्‌ भूमिका में मनोमोहन घोष ने सारा 
प्रयत्त इस बात की सिद्धि के लिए लगाया कि पाणिनीय शिक्षा का 
इलोकात्मक पाठ ही. पाणिनि द्वारा प्रोक्‍्त है, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रकाशित सूत्रपाठ पाणिनीय नहीं है। इस प्रसंग में 
आ्रापने डा० रघुवीर के लेख की श्रालोचना के साथ-साथ सूत्रात्मक 
पाठ की दयाननद द्वारा कल्पित पाठ सिद्ध करने की भरपूर चेष्टा की । 


मनोमोहन घोष के उक्त भूमिकास्थ लेख की विस्तृत प्रालोचना 
हमने मूल पाणिनीय शिक्षा इस शीष॑क से पटना की साहित्य नाम्नी 


: पत्रिका के सन्‌ १९५६ भ्रड्धू १ में प्रकाशित को। उप्तमें मनोमोहनः 


घोष के सभी हेत्वाभासों का सप्रमाण निराकरण किया, आर इलोका- 
त्मिका शिक्षा को पाणिदीय मानने पर अष्टाध्यायी से जो विरोध 
ग्राते हैं, उनका उल्लेख करके सूृत्रात्मक पाठ का पाणिनीयत्व सिद्ध 
किया । जो पाठक इस विषय में विशेष एचि रखते हैं, वे हमारा उक्त 
लेख ग्रवश्य पढ़ें । ््ि के 
झ्रापिशल” और पाणिनीय शिक्षा. 

पाणिनीय शिक्षा के सूत्र श्रापिशल शिक्षा के सूत्रों के साथ बहुत 

साम्य रखते हैं। श्रत: आपिशल शिक्षासूत्रों की उपलब्धि पर यह 


िनननरममन«»». 


१, आपिशल शिक्षा के लिए देखिए हमारे द्वारा सम्पादित शिक्षा सृत्राणि' 
संग्रह । इसमें चान्द्रशिक्षा का पाठ भीछापा है।. ः 
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विचार करना अत्यन्त श्रावश्यक हो गया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा प्रकाशित शिक्षायृत्र पाणिनीय हैं, श्रथवा श्रापिशल। दोनों के 
सूत्रधाठों को तुलना से इतना तो स्पष्ट है कि दोनों का पाठ प्राय: 
समान है । परन्तु जहां परस्पर में वषम्य है, वह प्रवक्‍तृ-भेद के कारण 
है, श्रथवा पाठान्तरमूलक है। यद्यपि कुछ वेषम्य पाठान्तरमूलक कहे 
जा सकते हैं, पुनरपि कुछ पाठ ऐसे ग्वश्य हैं, जो प्रवक्‍त भेद के कारण 
ही हैं। यथा-- पर 
आपियल पाठ _ .... पाणिनीय पाठ 


ईषद्विवृतकरणा ऊष्माण:।. ईषद्विवृतकरणा ऊष्माण:। 
द . विवृतकरणा वा । 
विवृतक्रणा: स्व॒रा:। विवृतकरणा: स्वरा: । 


पाणिनीय पाठ में ऊष्म वर्णों का पक्षान्तर में विवृतकरण प्रयत्न 
कहा है, वह आपिशल पाठ में नहीं है । पाणिनीय भ्रष्ठाध्यायी में एक 
सूत्र है-नाज्मलों (१।१।१०) । इस सूत्र द्वारा एव तुल्यास्यप्रयत्त॑ 
सवर्णम्‌ (११९) सूत्र से प्राप्त श्रचों और हलों की (अ्रइ ऋ लू की 
क्रमशः ॥ह शाप स के साथ) सवण्ण संज्ञा का निषेध किया है। उक्त 


 हलों श्रौर अ्रचों की सवर्ण संज्ञा तभी ही सकती है, यदि स्वरों और 


ऊष्मों के आ्राभ्यन्तर प्रयत्न समान हों । दोनों के ग्राभ्यन्तर प्रयत्त की 
समानता विवृतकरणा वा इस पाणिनीय सूत्र से ही सिद्ध है। श्रापि- 
बल शिक्षा में उक्त सूत्र न होने से अ्रज्कलों की सवर्ण संज्ञा ही प्राप्त 
नहीं होती । कर 

इसके अतिरिक्त दोनों शिक्षासूत्रों के निम्न पाठ भी द्रष्टव्य हैं- 


आपिशल पाठ... पाणिनीय (लघु) पाठ 
अमहणनाः स्वस्थाना ... डमणनमाः स्वस्थान- 
नासिकास्थानाः (११६) । नासिकास्थाता: (१२१) । 
स्पशपमवर्णकारो *“* (५५१)। _ स्पशवर्गकरो ।ै। 
श्रन्तस्थवर्णकारो (५१२) ।. श्रन्तस्थवर्णकरो ** | 
अध्मस्वरवर्णकारों “****(५॥३)।  ऊष्मस्वरवर्णकरो''***५ 


इनमें से प्रथम उद्धरण में 'अ्मडणना:' निर्देश उणादि जमन्ताड्डः 
(१११४) सृत्र में प्रयुक्त अम्‌ प्रत्याहार के भ्रनुरूप अमहणनमस्‌ प्रत्या- 
हारसृत्रा नुसारी है। हमने अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास' 
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में सप्रमाण दर्शाया है कि पञ्चपादी उणादि आपिशलि-प्रोक्‍त है, 


ग्रोर उसमें प्रयुक्त 'अम्‌ः प्रत्याहार की दृष्टि से प्रत्याहारसृत्र में 
निर्दिष्ट अमडणन क्रम आरपिशलि द्वारा उपज्ञात है, और यही क्रम 
उसके शिक्षासूत्र में भी है । पाणिनीय सत्र में वर्गक्रम से पाठ है । 


अगले उद्धरणों में कार श्रौर कर का भेद है।' पाणिनीय कर 


पाठ पाणिनि के क्ृत्रो हेतुताच्छील्यानुलोम्येष (३३२।२०) सूत्र के 


अनुसार है। कार पाठ में झत्सगिक श्रण की कल्पना करनी पड़तों 
है | | ह | | | 
.. इन भेदों के अतिरिक्त पाणिनीय शिक्षा में आपिशल शिक्षा की 
ग्रपेक्षा निम्न सूत्र भ्रधिक हैं-- 
कण्ठ्यान्‌ श्रास्यमात्रान्‌ इत्येके ।१।७॥ 
द्वन्तम्‌लस्तु तब: १११॥ 
विवतकरणा वा ।३।८।। 
तीन सूत्रों का आधिवय श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रकाशित, लधुपाठ से दर्शाया है। हम पूर्व कह चुक्रे हैं कि उक्त हस्त- 
लेख में मध्य-मध्य में लेखकप्रमाद से कुछ सूत्र नष्ट हुए हैं। इनके 
अतिरिक्त सप्तम प्रकरण में चार सृत्र ऐसे हैं, जो ग्रापिशलीय शिक्षा में 
नहीं हैं (हमारे द्वारा प्रकाशित वृद्ध पाठ में भी नहीं हैं) । वृद्धपाठ में 
तो उक्त तीन सूत्रों के अश्रतिरिक्त ७-८ सूत्र और ऐसे हैं, जो श्रापि- 
शल शिक्षा में नहीं हैं। 
इस संक्षिप्त विवेचना से स्पष्ट हैँ कि स्वामी दयानन्द द्वारा 
प्रकाशित शिक्षासूत्र पाणिनीय ही हैं । 
अब हम एक ऐसा प्रमाण भी उपस्थित करते हैं, जिससे स्पष्ट हो 
जाएग कि ये सूत्र प्राचीन ग्रन्थकारों द्वारा पाणिनि के नाम से स्मृत 
भी हैं । तत्तिरीय प्राधिशाख्य की “त्रिरत्नण्भाष्यः नामकं व्याख्या का 
रचयिता सोमयाय॑ लिखता है-- 
ससन्ध्यक्षराणां हुस्वा न सन्ति इति पाणिनीयेडपि' । मेसूर संस्क० 
पृष्ठ ४५० १ 
इस प्रमाण की उपस्थिति में पाणिनीय शिक्षा-सत्रों के सम्बन्ध 
१. पाणिनि के शिक्षासूत्र के वृद्ध पाठ में 'कार' पाठ मिलता 
२६ यही कल्पना पाणिनीय शिक्षा के वृद्ध पाठ 'कार' में भी करनी होगी। 











मूल पाणिनीय शिक्षा... ६७ 


में कोई विवाद उठ ही नहीं सकता । श्रब हम उसके वृद्धपाठ के विषय 
में लिखते हैं। क्‍ 
पाणिनोय विक्षासृत्र का वृद्धपघाठ-पाणिनीय शिक्षासूत्रों का जो 
वृद्धपाठ हम इस संस्करण में प्रकाशित कर रहे हैं, उसकी उपलब्धि 
को कथा भी विचित्र है। वह इस प्रकार है-- _ # 
सन्‌ १६३६ में दि इण्डियन रिसचे इन्स्टीट्यूट' कलकत्ता से 
आपिशली शिक्षा नाम से एक शिक्षा प्रकाशित हुई। पुस्तक के मुख 
पृष्ठ पर अध्यापक अ्रमूल्यचरण विद्याभूषण कतृ क सम्पादित और 
अ्रनूदित शब्द छपे हुए हैं। इसमें बंगला अ्रनुवाद तो अ्रवश्य है, परन्तु 
सम्पादन के नाम पर किया जानेवाला कोई भी प्रयत्न इसमें नहीं है। १९ 
हां, तीन स्थानों पर कोष्ठक में प्रश्नचिक्न (?) श्रवश्य उपलब्ध होते 
हैं। भ्रस्तु, हमारे लिए तो यह प्रयत्नाभाव भी वरदान-रूप सिद्ध 
हुआ । उक्त ग्रन्थ को देखने से विदित होता है कि मुद्रित ग्रन्थ उप- 
लब्ध हस्तलेख की अक्षरश: प्रतिलिपिमांत्र है, और वह लेखकप्रमाद 
पे बहुत भ्रष्ट हो गया है। पाठ स्थान-स्थान पर खण्डित और आगे- १+% 
पीछे हो रहा है। | क्‍ ह 
हमारी दृष्टि में यह ग्रन्थ सन्‌ १६९४३ में श्राया था । इस पर 
आ्रपिशली शिक्षा नाम छपा होने से चिरकाल तक हमने इस पर 
ध्यान नहीं दिया । एक दिन विचार उत्पन्न हुआ क इसको आपिशल' 
शित्रा-सूत्र से मिलाया जाय । तब हमने सन्‌ १६४६ में स्वयं मुद्रा- २० 
पित आपिशल शिक्षासूत्रों से मिलान करना आरम्भ किया। उस 
तुलना में डञ्नणनमा नासिकास्थानाः पाठ ने हमारा ध्यान विशेषरूप से 
प्राकृष्ट किया, क्‍योंकि यह वर्णानुक्रम पाणिनीय शिक्षा-सत्र में है। 
ग्रापिशल शिक्षा में अमडुणनाः पाठ है। इसके पश्चात तृतीय प्रकरण 
के विवृतकरणा वा सूत्र ने यह बोध कराया कि सम्भव है यह शिक्षा २४- 
पाणिनीय ही हो, झ्पिशल शिक्षा न हो। इस दृष्टि से सम्पूर्ण सत्रों 
की तुलना स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित शिक्षात्त्रों के 
स्राथ को, तव यह निश्चय हो गया कि जहां-जहां भी ग्रमृल्यचरण 
विद्याभूषण द्वारा प्रकाशित शिक्षा का पाढ आपिशल शिक्षा से भिन्न 
है, वहां-वहां वह सर्वत्र स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित ३० 
विक्षासूत्रों से मिलता है। इस तुलना से इतना निश्चय हो गया कि... 
यह पाठ पाणिनीय शिक्षा का ही है, श्रापिशल शिक्षा का नहीं | 


१० 


१४ 


२५ 


द्द संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


इस पर विचार उत्पन्न हुआ कि श्री अमृल्यचरणजी ने इस ग्रन्थ 


' करे ऊपर आपिशली शिक्षा शीषंक किस आधार पर छापा ? इसके 


लिए हमने उनकी भूमिका पढ़ी । उसमें उन्होंने इस हस्तलेख के 
सम्बन्ध में कहीं पर 'भी नहीं लिखा कि कोश के आदि वा अन्त में 
'आपिशली शिक्षा' नाम का उल्लेख है| प्रतीत होता है कि श्री अमृल्य 
चरणजी ने ग्रष्टम प्रकरण के-- 
स एक्मापिदलेः पव्चददाभेदाख्या वर्णधर्मा भवन्ति ।।८।। 
सूत्र में आपिशलि नाम देखकर ग्रन्थ के आद्यन्त में आपिशली 


'शिक्षा' का नाम जोड दिया। 


अ्रमुल्यचरणजी द्वारा प्रकाशित पाठ ग्रत्यन्त भ्रष्ट है। केवल उसी 
के ग्राधार पर उस ग्रन्थ का सम्पादन कठिन है। सम्भवतः इसी 
कारण अमूल्यचरणजी ने हस्तलेख के अनुरूप ही उसे यथातथरूप में 
छाप दिया । इससे यह भी प्रतीत होता है कि उन्हें डा० रघवीरजी 
द्वारा प्रकाशित आपिशल शिक्षा, झौर रवामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा प्रकाशित 'पाणिनीय शिक्षा” का ज्ञान नहीं था, अन्यथा वे उनकी 
सहायता से ग्रन्थ का अ्रच्छा सम्पादन कर सकते थे । 

हमने उक्त दोनों शिक्षासत्रों के ग्राधार पर, तथा विविध ग्रन्यों 
में उद्धृत सूत्रों के साहाय्य से इस अमूल्य निधि का सम्पादन किया. 
हैं। जब हमने इस ग्रन्थ के पाठ का सम्पादन कर लिया, तब इस पाठ 


. और स्वरामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित पाठ की तुलना से 


विदित हुआ कि हमारे द्वारा सम्पादित शिक्षा-पाठ वृद्धपाठ है, और 
स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित लघपाठ हैं। अनेक प्राचीन 
ग्रन्थों के वृद्ध और लघु पाठ उपलब्ध होते हैं। पाणिनि के सूत्रपाठ 
धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ, सभी के लघ॒पाठ और वद्ध पाठ हैं । 

इसी प्रकार उसकी सूत्रात्मिका शिक्षा के भी वृद्ध और लघ पाठ हों 

तो आइचर्य ही क्या है। प्राचीन परम्परा के अनुसार वेद्ध और लघ 
दोनों प्रकार के पाठ एक ही आचाये द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रवचन 

के कारण उत्तन्न हुए हैं। 


१, इन पाठों के विषय में हमारे "संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास 


के तत्तत्‌ प्रकरण देखिए २. प्राचीन आचाय॑ शास्त्रीय ग्रन्थ लिखा 
नहीं करते थे, भ्रपितु पढ़ाया करते थे, श्रत: वे प्रोक्त कहांते थे। 


मूल पाणिनीय शिक्षा ... ६६ 


ला 


अ्रब हम पाणिनीय शिक्षा के दोनों पाठों की कुछ तुलना उप- 


स्थित करते हैं... 
. लघु-पाठ 
[वर्णास | त्रिषष्टि: 


ग्राभ्यन्तरस्तावत्‌ 


प्रवर्णा हस्वदीर्धप्लुतत्वाच्च 
त्रस्वयोपनयेन चानुनासिक्य- 
भेदाच्च संख्यातो5ष्टादशात्मक: । 


वृद्ध-पाठ 


. स्थानकरणप्रयत्नेभ्यों  वर्णास्त्रि 
घष्टि।४॥। ...... ४ 


चतु:षष्टिरित्येफे । शी के 5 
[ इति | संयुक्ता वर्णा: ।8२४॥ 
स्बस्थान आमभ्यन्तरंस्तावंतूं। ३॥४॥ 


तैभ्य ए ओ विवृततरौ। शेह॥ - 


ताम्याम औ। ३॥१०॥ १० 
तामभ्यामाकार: 4३११॥  -. 


. कादयों मावसाना: स्पर्शा:।४॥८।॥। 


यादयोड्त्तस्था: |४॥६॥ 

एवं व्याख्याने वृत्तिकारा: पठन्ति-- 
अधष्टादश-प्रभेदमवर्णडुलमिति । १५ 
तत्कथमुक्तम्‌-- हस्वदीघेप्लुत- 

त्वाच्च त्रेस्वर्योपनयेन च। 
आनुनासिक्यभेदाच्च 
संख्यातो5ष्टादशात्मक:। ६१२ ।। 
उत्साह: प्रयत्न: । ७।६ ॥ २० 
स्पृष्टतादिवेणेंगुण:। ७।७ ॥ 


इन उद्धरणों के विपरीत लघृपाठ में कुछ ऐसे पाठ भी हैं, जो 
वृद्धपाठ में लघुरूप में हैं, अथवा नहीं हैं। यथा-- 


लघपाठ बृद्धपाठ 
हू द्व वर्णे सन्ध्यक्षराणामारम्भके द्विवर्णानि सन्ध्यक्षराणि २५ 
भवत इति | 


सप्तम प्रकरण के निम्न २-४ सत्र वृद्धपाठ में नहीं हैं-- 


तत्रेते कौशिकीया: इलोका:-- 


सर्वान्तिध्योगवाहत्वाद विसर्गादिरिहाष्टक: । क्‍ 
अ्रकार उच्चारणार्थो व्यण्जनेष्वनुबध्यते | ३० 


. ७० .. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


३० 


' >कज्ल्ययो:ः कपकारौ च तदर्गीयाश्रयत्वतः । 
पलक्वनी चख्ख्नतुजग्ग्मिजेग्घ्नु रित्यत्न यद्‌ वपु: ॥ 
नासिक्येनोक्तं कादीनां त इमे”्यमाः ॥ क 


... तेषामुकारः संस्थानवर्गीयलक्षकः ॥। 


लघु पाठ में सत्र आवश्यक नहीं कि उस पाठ में वृद्धपाठ की 
भ्रपेक्षा लघुत्व ही हो। समूहावलम्बन से लघुत्व और वृद्धत्व देखा 
जाता है ॥ लघुपाठ के सप्तम प्रकरण के जो सूत्र उद्धृत किए हैं, उन 
के विषय में यह भी सम्भावना हो सकती है कि लघुपाठ के किसी _ 
हस्तलेख में ये इलोक किसी पाठक ने ग्रन्थान्तर से ग्रन्थ के प्रान्त 
(हाशिये) पर लिखे हों, भौर उत्तरकाल के प्रतिलिपिकर्त्ता ने उन्हें 


छूटा हुआ-पाठ मानकर मूल में सन्निविष्ट कर दिया हो। 


अतः जब तक लघुपाठ का अन्य हस्तलेख उपलब्ध न हो जाए, 
कुछ समस्याएं बनी ही रहेंगी । क्‍ 


ग्रथ पाणिनीयशिक्षा 


वृद्ध-पांद: लषु-पाठ: 
१. आकाशवायुप्रभवः शरीरात्‌ु _ १. झ्राकाशवायुप्रभव: . शरीरात्‌ 
समुच्चरन्‌ वक्‍त्रमुपति नाद: । 'समुच्चरन्‌ ववत्रमुपेति नाद:: । 


स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो ४ 
वर्णत्वमागच्छति यः स शब्द।। . वर्णत्वमागच्छति यः स झब्द: । 
२. तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्र २. तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्र. 
गुहाशयं सम्यगुशन्ति विप्रा:।.गुहाशयं सम्यगुशन्ति विप्राः । 
स श्रेयसा चाम्युदयेन चेव स श्रेयसा चाभ्युदयेन चव - 
सम्यक्‌ प्रयुक्त: पुरुष युनक्ति।। .. सम्यक्‌ प्रयुक्त: पुरुष युनक्ति॥ १० 
३. स्थानामद॑ करणमिदं ३. [वर्णास | त्रिषष्टि: । 
प्रयत्न एप द्विघाइनिल: । ४. स्थानमिदं करणमिदं 
स्थान पीडयति, वृत्तिकार: प्रयत्न एष द्विधाइनिल: । 
: प्रक्रम एषोष्थ नाभितलात्‌॥ स्थान पीडयति, वृत्तिकार: _ 
४. स्थानकरणप्रयतपरेभ्यो प्रक्रम एघो5थ नाभितलात्‌ ॥। १५ 
वर्णास्त्रिषष्टि: । द द 


५. चतुःषष्टिरित्येके ।' 
६- तत्र वर्णानां केषां कि स्थान॑ 
कि करण प्रयत्तश्च ते, द्विपा.... 8 रे 
विभजते (?)। | 5 5 
क्‍ १-स्थान-प्रकरणम्‌ 
१. तत्र स्थान तावत । क्‍ ' 
२. भ्रकुहविसजनीया: कणष्ठया:।' १. अकुहविसजनीया: कण्ठ्या: । 





१. तुलना कार्या- त्रिषष्टिश्चतु:षष्टिवा वर्णा: शम्भ्मते . स्थिता: 
(मता:) इत्यर्वाचीनायां, पाणिनोयशिक्षानाम्ना प्रसिद्धायां शिक्षायाम्‌ । २१५ 

२' उद्धृतं न्यासे | (प्रत्या० सुत्र ४, प्रृष्ठ २२; १8६ पृष्ठ शघ), 
प्रदमञ्जर्या (११६९, पृष्ठ श८) च । 


१० 


१५ 


र्‌ 


नैड 


७२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


बृद्ध-पाठ: 
३. हविसजंनीयावुरस्यावेकेषाम्‌। 
४. जिह्वामूलीयो जिह्यः:। 
५. कवर्गावर्णानुस्वारजिद्वा- 
मूलीया जिद्दया एकेषाम ; 
६. सर्वमुखस्थानमवण्ण मित्येके ।* 
७. कण्ठचानास्यमात्रा नित्येके । 
८. इचुयशास्तालव्या: । 
६. ऋटुरषा सूर्ेन्या: ।* 
१०. रेफो दन्तमूलीय एकेषाम । 
११. दन्तमूलस्तु तवगे: । 


१२. लुतुलसा दन्त्या: ।* 


१३. वकारो दल्त्योष्ठय: । 
१४. सृक्किणीस्थानमेकेषाम । _ 
१५. उपूपध्मानीया ओष्ठ्या: ।* 
६. अनुस्वारयमा नासिक्या: 
१७. केएंठयना सिक्‍य मनुस्वा रमेके । 
१८. यमारच नासिक्यजिद्दा- 
मूलीया एकेषाम्‌। 
१६. ए ऐ कण्ठतालव्यों ।* 


. ९: 


लघु-पाठ: । 
हविसर्जनीयावरस्यावेकेषाम्‌ । 


३. जिह्वामुलीयो जिह्नब: । 
४. कवर्ग ऋवरणइच जिह्बः | 


प्र 
ढूः 
७. 
दब 
8. 


१० 


हि 

१२. 
१३. 
१४. 


सर्वेमुखस्थानमवण मित्येके । 
केण्ठयानास्यमात्रानित्येके ! 
इचुयशास्तालव्या: । द 
ऋरणपा मूर्धन्या: । 

रेफो दन्‍्तमूलीय एकेषाम्‌ । 
दन्तमुलस्तु तवगेः । 
ल॒तुलसा दन्त्या: । 

वकारो दन्‍्त्योष्ठ््य:ः । 
सृविकिणीस्थानमेक्रेषाम्‌ । 
उपृपध्मानीया ओ्रोष्ठया: । 


१५. अनुस्वारयबा नासिक्या: । _ 


१६. 
१७. 


कण्ठयनासिक्यमनुस्वा रमेके । 
यमाइच नासिक्यजिद्वा- 
मूलीया एकेषाम्‌ । 


१८. एदतौ कण्ठ्यतालब्यौ । 


जितनी.“ जछ --+्ज्ज 


१. तुलना कार्या --सवंमुखस्थानमवर्णमेके इच्छन्ति । महाभाष्य ११।९॥ 


२. उद्धृतं न्यासे (प्रत्या० सूत्र ५, पृष्ठ २२; १।१॥६, पृष्ठ ५८); पद- 


मज्जर्या (१।१।६ पृष्ठ ५८); न्यायमज्जर्या (पृष्ठ २०५) च। 


३. उद्धृत न्यासे (प्रत्या० सू० ५ प्रष्ठ २०, २२; ११।६, पृष्ठ ५८) 


पदमञऊ जर्या (१।१।९, पृष्ठ ५८) च । 


४, उद्धृत न्यासे (प्रत्या० ५, पृष्ठ २२; १।१॥६, पृष्ठ श्ष); पदमज्जर्या 


(१।१३६, पृष्ठ भ८) च । 


५. उद्धृत प्यासे (प्रत्या० ५, पृष्ठ २२; ११॥६, पृष्ठ ५८) ; पदमझ्जर्या 


(११६९, पृष्ठ ५८६) । 


६. उद्धृत न्यासे (प्रत्या० ५, पृष्ठ २४५; ११६, पृष्ठ ५६) ।.. 
७, उद्धृतं न्‍्यासे (१२६, पृष्ठ ४८; ११४८, पृष्ठ ६२); पदमञ्जर्या 


(११६, पृष्ठ ५८) च ४ 


३१०... मूल पाणितीय शिक्षा छ३ 


वृद्धपाठ .. लघुवाठ: 

२०. श्रो श्रौं कण्ठोष्ठयौ १९. ओ्रोदोतौ कण्ठ्योष्ठ्यो । 

२१. ड्ञणनमा: स्वस्थानवासिका- २०. ड्अणनमा: स्वस्थाननासिका 
स्थाना: । क्‍ स्थाना: । 


२२. द्विवर्णानि सन्ध्यक्षराणि । २१. ढें हद वर्ण सन्ध्यक्ष राणामा- ५ 
द | ...._ रम्भंके भवत इति। 
२३. सरेफ ऋवर्ण:।' २२. सरेफ ऋवण: । 
२४. [इति] संयुक्त: वर्णा: । 
२५. एवमेतानि स्थानानि । 


२--करण-प्रकरणम्‌ _ १० 
१. करणमपि । | क्‍ । 
२. जिह्नचतालव्यमूधेन्यदन्त्यानां. १. जिह्नचतालव्यमृधेन्यदन्त्यानां 
जिल्ठा करणम्‌॥ _... जिह्ना करणम्‌। 


३ जिद्वामूलेन जिह्थानाम्‌ | २ जिह्वामुलेन जिद्नधानाम्‌ | 
४. जिह्वामध्येन तालव्यानाम्‌। ३. जिदह्दामध्येन तालव्यानाम । १५ 


१. जिद्दोंपाग्रेण मूधेन्धानामू । ४. जिह्दोपाग्रेण मूर्धन्यानाम । 

६ जिह्दाग्राध: करणं वा। जिद्वाप्राध: करणं वा । 

७. जिह्वाग्रेण दन्त्यानाम्‌ । ६. जिद्नाग्रेण दन्त्यानाम्‌ । 

5. शेषा: स्वस्थानकरणा: । ः क्‍ 

६. इत्येततूं करणम्‌ । ७. इत्येतदन्त:करणम्‌ । २० 
क्‍ ३ - अन्त/प्रयत्न-प्रकरणम्र्‌ 

(१. प्रयत्नोषपि द्विविध: । १. प्यत्नो७पि द्विविध: । 

२. आभ्यन्तरों वाह्मारच।.. २. झाभ्यन्तरो ब्राह्मरच । 


. 3 स्वस्थाने आ्राभ्यन्तर॒स्तावत्‌। ३. आम्यन्तरस्तावत्‌ । 
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१. उद्धृत न्यासे (प्रत्या० ५, पृष्ठ २०; ११९, प्रष्ठ ४४; $। कम 


पृष्ठ ९२); पदमज्जर्मा (११६, पृष्ठ (६) च। ः २ 
२. द्र०--येषां दर्शनमर्धमात्रा कालो रेफ ऋकारेप्स्तीति तन्मतेन*बब। 
येप्रामपि देते मात्राचतुरथंभागों रेफ ऋकार इति**«****। महाभाष्यप्रदीपे 


६।४।१ कैयट: । अ्रत्रापिशलशिक्षायाम स्मिन्‌ सृत्रे निर्दिष्टा टिप्पण्यपि द्रष्टब्या 


७४ ... ऑंस्कृत व्याकरण-शास्त्र. का इतिहास 


वद्धपाठ .. .. लघपाठ 


८. स्पृष्टकरणा: स्पर्शा:।... ४. स्पृष्टकरणा: स्पर्शा।. .. 
५. ईषत्स्पृष्टकरणा अन्तस्था: । . ५..ईषत्स्पृष्टकरणा श्रन्तस्था: ,। 
. “६. ईषद्विवृतकरणा ऊष्माण:। ६. ईषद्विवृतकरणा ऊष्माणं: । 
५ ७. विवतकरणा वां।. .. ७. विवृतकरणा वा । 
८. विवतकरणा: स्वरा: * ८. विवृतकरणा: स्वरा: । 


९, तेभ्य॑ ए भ्रो विवततरो । 
. १७०० ताभ्याम थ्रौ।* री 
११९. ताभ्यामकार: ।' 


१० १२. संवृतस्त्वकार: ।* ... &. संवृतस्त्वकार:।. 
.... १३. इत्येषोडन्त:प्रयल्ल: । १०. इत्येषो5न्त:प्रयत्न: । 
४०--बाह्यम्रयत्न-प्ररर ण प्‌ 
१. अ्रथ बाह्या: प्रयत्ता: ।._ १. अथ बाह्या: प्रयत्ता: । 
२. वर्गाणां प्रथमद्वितीया: शघष-. २. वर्गांणां प्रथमद्वितीया: शषस- 
१४ । सविसजंनीयजिद्वाम्लीयोप-.. विसर्जनीयजिह्नामूलीयो 
:*.. धमानीया यमौ च प्रथम-  'पंध्मानीया यमौ च प्रथम- 
: द्वितीयों विवृतकण्ठा: ब्वरासा-.. द्वितीयौं विवृतकण्ठा: श्वासा- 
नुप्रदाना ऊअघोषा: । नुप्रदानाइचाघोषा! । 





१. उद्धृत न्यासे (१।१।९, पुंष्ठ ५९) ; पदमज्जर्या (१।१।९, पृष्ठ ५७)च । 
२०. २. उद्धृत न्यासे (११।६, पृष्ठ ५६) पदमञ्जर्या; (१।१।६९, पृष्ठ ५७)च । 
. ३. उद्धृतं न्यासे (प्रत्या० सूत्र १, पृष्ठ ८) पदमज्जर्या (प्रत्या०१, 
पृष्ठ १८) च। 
४. उद्धृतं न्यासे (प्रत्या० १,पृष्ठ ८) पदमअ्जर्या (प्रत्या० १,पृष्ठ १८)च.। 
५, उंद्धृतं पदमञ्जर्याम (प्रत्या० १, पृष्ठ १८); न्यासे तु “ताभ्यामपि 
२५ ऐ ओऔ' इंत्येवं पाठ:। द 
६- ताभ्थामप्याकार:' इत्येवं न्‍्यासे (प्रत्या० १; पृष्ठ ८); पदमणञ्जर्या 
(प्रत्या० १, पृष्ठ १८) च पाठ:। द 
७, संवृतीध्कार:, इत्येवं न्‍्यासे (प्रत्या० १, प्रृष्ठ ५); पदमड्जर्या ([प्रत्या० 
पृष्ठ १८) च पाठ: । 
३०. 5 उद्धृतं न्‍्यासे (१॥१॥६, पृष्ठ ५७; १॥१॥५०, पृष्ठ ८५); पदमज्जर्याँ- 
(१।१॥९, पृष्ठ ५७) च। द कं 


मूल पाणिनीय शिक्षा  ' ७५ 
वद्धपाठ: लघपाठ न 
३. वर्गयमानां प्रथमा अल्पप्राणा ३. एके ग्रल्पप्रोणा इतरे महा- 
इतरे सर्बे महाप्राणा:। ..*  प्राणा:। 


४. वर्गाणां तृतीयचतुर्था भ्रन्तस्था 


३ पर 
की 


वर्गाणां तृतीयचतुर्था अन्त-, 


हकारानुस्वारो यमौ च तृतीय _ 


स्था हकारानुस्वारो यमौ च 


चतुथथों नासिक्याइच संवृत-  तृतीयचतुथ. नासिक्याश्च 
 कण्ठा: नादानुप्रदावा घोष- संवृतंकण्ठी. नादानुप्रदाना 
 वन्तदच ।  घोषवन्तरच। 


५. [एकेउन्तस्थाइचाल्पप्राणाः 
. इतरे सर्वे महाप्राणा:] । 


५. वगयमानां तृतीया श्रन्तस्था- 
इचाल्पप्राणा इतरे सब महा- 
प्राणा: । हा 

६. यथा तृतीयास्तथा पञुचमा:। 

७. प्रानुना सिक्यमेषाम धिको गुण: । ७. आनुनासिक्यमेषामधिको 

८. कादयो मावसाना: स्पर्गा: । गुण: । 

९. यादयोथन्तस्था: । 

१०. शादय उष्माण: । - ८: शादय उष्माण: । 

१, ववर्गयमानां प्रथमे प्रथमेःल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः' इत्येवं पदमझ्जर्या 

(११६, पृष्ठ ५७) ; न्यासे (वर्यंयमानां' पाठा० १।१।६, पृष्ठ ५७)च पठचते। 
२. उद्धृत न्यासे (प्रत्या० ५, पृष्ठ २५; ११६, पृष्ठ ५७; ११५० 


ष्ठ ८५) पदमज्जर्या (१।१।९, “पृष्ठ ४७) च। पदमणज्जर्या न्यासे (१।१।९, 


पृष्ठ ५७); उद्धरणे “नासिकयरिव पद नास्ति) | ले 
३..उद्धृतं न्यासे . (१॥१।६, पृष्ठ ५७; १६५०, पृष्ठ ६४:-..पृर्वोद्धरणे 
'बग्ये पाठ:); पदमज्जर्या (११॥६, पृष्ठ ५८--सर्वे' पर्द! नास्ति) च। 


४* उद्धृतं न्यासे (प्रत्या« ५, पृष्ठ २५; ११६, पृष्ठ ५७ पंदम बजा क्‍ 
'" र५ 


(११।६, पृष्ठ (८६) च। 7 
..._ ५, उद्धतं न्यासे (११६ प्रष्ठ ५७) ; पदमज्जर्यी (१।१॥।६, प्रृष्ठ ५८)च। 
६, उद्धुतं न्यासे (११९, पृष्ठ ५७) ; पदमज्जर्या (११६,पृष्ठ ५७)च । 


६. यथा तृतीयास्त॑था पञ्चमा:। ' 


१ 0 


१५ 


२० 


७. न्यासे (११६, प्रष्ठ ५७); पदमज्जर्या (११६, पृष्ठ ७) च 


यरलवा अन्तस्था:' इत्येवं पठचते, सोब्थंतोश्नुवादो द्रष्टव्य: । 

८. उद्‌धत न्यासे (११।५० पृष्ठ ६६); पदमण्जर्या (१।१।५०, पृष्ठ ७) 
च। यत्तु न्‍्यासे (११९, पृष्ठ ५७); पदमञ्जर्या (११६, पृष्ठ ५७) च। 
'शपसहा ऊष्माणः' इत्येवं पाठ: .उपलबम्यते; सोर्थ्थतोध्नुवादो द्रष्टव्य: |. 


३० 


छः संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


वृद्धपाठ: लघृपाठ 
११. सस्थानेन द्वितीया: । [स॒] स्थानेन द्वितीयाः । 
१२. हकारेण चतुर्धा:। १०. हकारेण चतुर्था:। 
१३. इत्येष बाह्य: प्रयत्न: । 
2 ४--स्थानपी डन-प्रकरणम्‌ 
१: तत्र स्पशयमवर्णकारों वायु- (१. तत्र स्पर्शयमवर्णकरों वांयु- 
रयःपिण्डवत्‌ स्थानमभिपीड-... रयःपिष्डवत्‌ स्थानमभि- 
यति । पीडयति । 
. २. अन्तस्थवणकारो वायुर्दार- २. अ्न्तस्थवर्णकरोी वायुर्दारि- 
१०. पिण्डवत्‌। पिण्डवत्‌ । | 
... ३. ऊष्मस्वरवर्णकारों वायुरूर्णा- ३. ऊष्मस्वरवर्णकरो वायुरुर्णा- 
पिण्डवत्‌ । क्‍ पिण्डवत्‌ । ्ि 
४. उक्ताः स्थानकरणप्रयत्ना: । 
६--हत्तिकार-प्रकरणम्‌ 
१५ 2१. एवं व्याख्याने . वृत्तिकाराः 
पठन्ति-अष्टादश प्रश्नेदमवन- 
कुलमिति। तत्कथमुक्तम ? .... 
२. -हस्वदीघेप्लुतत्वाच्च १. अ्रवर्णो हस्वदीघंप्लुतत्वाच्च 
त्रेस्वर्योपनयेन च । त्रस्वयों पनयेन चानुनासिक्य- 
२० आनुनासिक्यभेदाच्च-संख्यातो भेदाच्च संख्यातोः्ष्टादशा- 
5पटादशात्मक: ॥३ति। त्मकः । 
३. एवमिवर्णादय:। २. एवमिवर्णादयः । 
४. लृवणस्य दीर्घा न सन्ति।. ३. लुव्णस्य दीर्घा न सन्ति । - 
५. त॑ द्वादश प्रभेदमाचक्षते ।* ४. त॑ द्वादशभेदमाचक्षते । 
र्प्र १. उद्धूतं न्‍्यासे (११५०, पृष्ठ ६६, ६७); पदमज्जर्या (११५० 
पृष्ठ ६७) च। 
२. उद्घृतं न्यासे (११५०; पृष्ठ ६६, ६७) ; पदमज्जर्या (१।१॥५०, पृष्ठ 
६७) च। 


३. ड्भूघृतं काशिकायाम्‌ (१।१॥६९) । ४, उदधृतं काशिकायाम्‌ (१।१॥६)। 
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वृद्धपाठ: लघपाठ 


९ यदच्छाशब्देःशक्तिचानुकरणे ५. यदृच्छाशब्देष्शक्तिजानुकरणे 
वा यदा दीर्घा: स्पुस्तदाषष्टट.... वा यदां दीर्पा: स्युस्तदा७ 
'दशप्रभेदं ब्रुवते क्लृपक इति। #्टादशभेद॑ ब्ुवते कलृपक 


इति। 
७. सन्ध्यक्षराणां हस्वा न ६. सब्ध्यक्षााणां हस्वा ने 
सन्ति ।' सन्ति । 


८, तान्यपि द्वादशप्रभेदानि ।।_ ७, तान्यपि द्वादशप्रभेदानि। 
९. छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणाय 
नीया अधेमेकारमध॑मोकारं 
| च] पठन्ति ।* 
१०. तेषामष्टादश प्रभेदानि। 
११. भ्रन्तस्था द्विप्रभेदा रेफवजिताः ५. भ्रन्तस्था द्विप्रभेदा रेफर्वाज- 


सानुनासिका निरनुनासिका- ता: सानुनासिका निरनुना- 
श्च। क्‍ सिकाइच । 
१२. रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति।! &. रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति। 
१३. वर्य वग्यण सवर्ण:३. १०. वर्ग्यों वस्येण सवर्ण:॥ 
3--भ्रक्रम-प्रकर णम््‌ 
१. एप क्रमो वर्णानाम्‌ । एष क्रमो वर्णानाम्‌ । 


२. तत्रेषां स्थानकरणप्रयत्नानां २. तत्नेते कौशिकीया; इ्लोका:। २० 


कं प्रसिद्धिरित्युच्यते । 


१, उद्धृत काशिकायाम्‌ (११६) । 'पाणिनीये$पि' इत्येव॑ कृत्वोदधतः । 
'तैत्तिरीयप्रतिशास्यस्य त्रिरलभाष्ये (मैसूर सं० पृ० ४५०) 
२, उद्घृतं काशिकायाम्‌ (११६) । 


३. वुलना कार्या-- ननु च भोइछन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीया अधंमे- २४ 


कारमधभोकारं चाधीयते इति । महाभाष्ये प्रत्या० ३; ११४७ सूत्र च। 


४. स्वल्पपाठन्तरेणोद्धृतं काशिकायाम्‌ (१।१॥६) ; पदमञ्जर्या (प्रत्या० 


9 पृष्ठ ३३) च । 


१, उद्धृत महाभाष्ये (प्रत्या० ५); काशिकायां (११६); पदमब्जर्या 


(प्रत्या० ५); न्यासे (प्रत्या० ५)च। 


१० 


१५ 


। . ३० 
६ उद्धृत महाभाष्यदीपिकायां (पृष्ठ १८६४ हस्त०)काशिकायां (११६) च 


छद: 


वद्धपाठः 


इत्येव पठ्यते । 


संस्कृत व्यकिरंण-शास्त्र का इतिहास 


लघ॒ुपाठः: इक अप 

३. सर्वान्तिथ्योगवाहत्वाद्‌._ 

. विसर्गादिरिहाष्टक: | 
अ्कार उच्चारणार्थो व्यञऊज- 


३ _ नेष्वनुबध्यते ॥ 

४. >क-पयो: कपकारौ च 
तद्र्गीयाश्रयत्वत: । 
पलिक्न्‍नी चस्ख्नतुज॑ग्ग्मि 

॥॒ जध्ध्नुरित्यत्र यद्वपु: ॥ 
१० ५. नासिक्येनोक्त॑. कादीनां 
त इमेध्यमा: । 
तेषामुकार: संस्थान वर्गीय 
लक्षक:॥ 
पिन आय कक ह ६. उक्‍्ता:. स्थानकरणप्रयलनाः । 
१४ ३. इह यत्र स्थाने वर्णा उप- ७. इह यत्र स्थाने वर्णा उप- 
भ्यन्ते तत स्थानम । .... लम्यस्ते तंत स्थानम ) 
४. येन निव त्यन्ते तत करणम्‌ |. <«. येन निव व्यन्तैं'त॑त॑ कंरणम। 
५. प्रयतनं प्रयत्न: । .. &. प्रयतन॑ प्रयत्न: । 
६. उत्साह प्रयत्न: । 
२०: ५: स्पृष्टतादि वंगेगुण:। . . क्‍ 
८--नाभितल-प्रकरणम्‌ 
१. तत्र नाभिप्रदेशात्‌ प्रयत्न- १. तत्र नाभिप्रदेशात्‌ प्रयत्न- 
प्रेरित: प्राणो" नाभिवायु प्रेरितः प्राणों नाम वांयु- 
रूध्वेमाक्रामस्नुरप्रादीनां सथा- रूध्वेमाक्रामन्नुरआदीनां 
२५... नानामन्यतमस्मिन्‌ _ स्थाने स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने 
द १, उद्धृत महाभाष्ये (११६) । 
३, च्यासे (१।१।६, परंष्ठ ५६, ५७). श्रस्य प्रकरणस्थ १-२३ सूत्राण्युद्‌- 
धतानि । 
३, प्राणो, नाभ, - ऊ्वेभाक्रमन्नुर:प्रंभतीनामन्यतस्मिन--न्यासे । द्रष्ट्य- 
8 मत्रास्येव प्रकरणस्याष्टमे चतुदंशे च सूत्र नाभिषदम्‌। लघपाठ तु 'प्राणो नाम. 
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बद्धपाठ: 


प्रयत्नेन विधांयते। विधाये- 


माण: सोषपि तत्स्थानानि 


विहन्ति' । तस्मात्‌ स्थाना- 


भिघाताइ ध्वनिरुत्पद्यत 

. आकाशे, सा वर्णश्रतिः।स 
वर्णस्यात्मलाभ: । 

२. तत्र वर्णानामुत्पद्यमाने 
स्पृशति) सा स्पृष्टता । 


लघपाठ आओ: 


प्रयत्तेन विधायंते । : [इति 
भ्ग्ने ग्रन्थपातः | कं हि हर 
[इति . : इपाणिनीयंशिक्षा 


सुत्राणां लघुपाठः ॥ ] 


_ यदा स्थानकरणप्रयलपरयन्तं परस्पर 


३. यदेषत्‌ स्पृशति* सा ईषत्स्पृष्टता । 


४. यदा दूरेण स्पृरशति* सा विवता 


५. यदा सामीप्येन स्पृशति" सा संवता । 


६. एषोहन्तः प्रयत्न: ।* 
७. ग्रथ बाह्य: प्रयत्न: ।* 


८" से एवेदानीं प्राणो नाभिवायुरूघ्वेमाक्रम्य मृध्नि .प्रतिहते" 
निवृत्त: तदा कोष्ठे संहन्यमाने'*  गलबिलस्य संवतत्वात संवारों 
नाम वर्णधर्मो जायते**, विवतत्वाद विवारः। 


९, तो संवारविवारौ ।"* 





१. स विधायंमाण: स्थानमभिहन्ति | ततः- न्‍्यासे।... 


२, वर्णध्वनावृत्पद्यमाने--न्यासे । -- 


३, ० प्रयत्ना: परस्पर स्पृशन्ति न्यासे । - - 


४. ईषद्‌ यदा स्पृशन्ति-- न्यासे । 


५. दूरेण यदा स्पृशन्ति--न्यासे। न्‍्यासे तु चतुर्थपञ्चमसृत्रयोः पौवषषिय 
विद्यते। ६. द्रष्टव्यमत्रास्थेव प्रकरणम्‌ २६ षड्विश सूत्रम | 


७, सामीप्येन यदा स्पृशन्ति-- न्‍्यासे । 


5, द्रष्टव्यमत्रास्येव प्रकरणम्‌ २६ षड्विशं सृत्रम। 


९, नास्ति सृत्रम--न्यासे । 


१०, स एवं प्राणों नाम वायुरूध्बेमाक्रामन्‌--न्यासे । 


११, प्रतिहतो० -- न्यासे' । 


; १३. निवृत्तो यदा कोष्ठमभिहन्ति तदा कोष्ठे+भिहन्यमाने-- न्यासे । 


१३, वर्णय्म उपजायते-- न्यासे.। 


१४, नास्ति सूत्र - न्यासे । 


| १७० 


२ ० 


३० 


१० 


१५४ 


२० 


२५. 


८६० . संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


बद्धपाठ: 


“१०. तत्र यदां कण्ठंबिलं संवृतत्वं तदा नादो जायते ।* 


११. विवृते तु कण्ठबिले र्वासो5नुजायते ।' 

१२. तो द्वासनादावनुप्रदानावित्याचक्षते ।* 

१३. अन्ये श्वासनादानुप्रदानं व्यञ्जने नादवत ।* 

१४. तत्र यदा नाभिस्थलजध्वनो तादा3नुप्रदीयते, तदा नादध्वनि- 
संसर्गाद' घोषो जायते । 

१५. यदा श्वासोधनुअ्रदीयते तदा शवास|[ध्वनि]संसर्गाद” अधघोषो 
जायते। 

१६. सा घोषवदघोषता ।* 

१७. महति वायौ महाप्राण: । 

१८. अल्पे वायावल्पप्राण: । 

१९. साल्पप्राणमहाप्राणता ।'' 

२०. [यत्र | महाप्राणत्वम ऊष्माणस्ते ।"! 

२१- तत्र'” यदानुसारिप्रयत्नस्तीत्रों भवति, तदा गात्राणां” निग्नह 
कण्ठब्रिलस्थ चाल्पत्व'* स्वरस्य च वायोस्तीव्रगतित्वाद रौक्ष्य॑ 
भवति तमुदात्तमाचक्षते । 


२२. यदा मन्द: प्रथत्नो भवति, तदा यात्राणा** प्रसन्नत्वं कण्ठबिलस्य 
च बहुत्व” स्वर॒स्य च वायोमेन्दगतित्वाद स्निग्धता भवति। 
तमनुदात्तमाचक्षते । 





१. संवृते गलबिलेथ्व्यक्तः शब्दों नाद:-न्यासे | न्यासेथ्थंतोब्नुवाद; स्यात्‌ । 
२. विवृते इवासः-- न्यासे । न्यासेअर्थतोड्नुवादः स्यात्‌ । 

३. तो श्वासनादानुप्रदानाविति केचिदाचक्षते --न्यासे । 

४, अन्ये तु ब्रुवते-अनुप्रदानम ठुस्वानों घण्टानिह्दिवत्‌--त्यासे । 

५, यदा स्थानाभिषातजे ध्वनौ--न्याप्े | 


६, ० ध्वनिसंगादू--न्यासे । ७9. ०ध्वतिसंगाद्‌ -न्यासे । 
८, जायते-नास्ति न्यासे। .. ९, सूत्र नास्ति- न्यासे । 
१०, सूत्र तास्ति--न्यासे । ११. सूत्र नास्ति-न्यासे । 
१२. तत्र--नास्ति । यदा सर्वाज्भधानुसारी -न्यासे । । 
१३, गात्रस्य-न्यासे।.... १४. कण्ठविवरस्यथ चाणत्वं -स्यासे । 


१५६ ' गात्रस्थ स्र सब - त्यासे । १६. महत्त्तं-न्यासे। 
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वृद्धपाठः द 
२३. उदत्तानुदात्त सन्निकर्षात्‌ स्वेरित इति । 
२४. स एवं प्रयत्नो5भिनिवृत्त: कृत्स्नः प्रयत्नों भवति । 
२५. स एवमापिशिले: पञ्चददभेदास्या वर्णधर्मा भर्वन्ति । 
२६. तद्था-स्पृष्टता ईषत्स्पृष्टता विवृता संविवृता च। पं 
संवारविवारों ब्वासनादों घोषवदघोषता । द 
श्रल्पप्राणमहाप्राणता उदत्तानुद्ात्तत्वरिता इति । 


२७. इदानीं शिक्षाग्रन्थ: इलोकैरुपसंछियते- _ 
२८. श्रष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठ: शिरस्तथा । 


जिह्ामूलं च दन्ताइव नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ डा 


२९. स्पृष्टत्वमीषत्स्पृष्टत्वं संवृतत्व॑ तथेव च । 
विवृतत्वं च वर्णानामन्त:करणमुच्यते ॥ 
३०. कालो विवारसंवारो श्वासनादावधोषता । 
घोषो5ल्पप्राणता चव महाप्राण: स्वरास्त्रय: ॥ 
३१. बाह्य करणमाहुस्तान्‌ वर्णातां वर्णवेदिन: ॥ कं 


--: इति पाणिनोयशिक्षासृत्राणां वृद्धपाठ: समाप्त: :-- 


हि 


१. उदात्तानुदात्तस्वस्सन्निकर्षात्‌--न्यासे । 


रे 


बुठा परिशिष्ट 


जाम्बवती-विजय के. उपलब्ध इलोक वा श्लोकांश 


जाम्बवतीविजय' अपर नाम-'पातालविजय' के सम्बन्ध में इस 
इतिहास के प्रथम भाग (पृष्ठ २६३ च०. सं०७) में संक्षेप से, ' 
और द्वितीय -भाग्‌ में 'लक्ष्य-प्रधान क़ाव्यशास्त्रकार वेयाकरण कवि' 
नामक ३० वें अध्याय (पृष्ठ ४६४-४७३, तृ० सं०) में विस्तार से 
लिख चुके हैं। महामुनि पाणिनि के इस महान काव्य के उद्धरण अ्रभी 
तक जिन २६ भ्रन्थों में उपलेब्ध हुए हैं, उनके नॉम उसी प्रकरण 
(पृष्ठ ४७१०४७२) में लिख चक़े हैं।गअ्रब यहाँ उन ग्रन्थों में इसे 


१० महाकाव्य के जितने भी इलोक वा इलोकांश उपलब्ध हुए हैं, उन्हें 


हम नीचे दे रहे हैं। पाठकों को इन उद्धरणों से इस काव्य के शब्द- 


लालित्य एवं भावसौन्दय का कुछ.परित्रग्न मिलेगा । 


हम (भाग २, पृष्ठ ४३४ तृ० सं०) लिख चके हैं कि सव से 


.. प्रथम पाणिनीय इस महाकाव्य के उपलब्ध उद्धरणों का संकलन 
१४ पी० पीटसेन ने किया था। उसके पद्चात नये उद्धरणों के साथ पं० 


न्द्र्धर गुलेरी ने हिन्दी-पंनुवाद सहित इनका संग्रह प्रकाशित किया 
था । तत्पश्चात्‌ दो उद्धरण और उपलब्ध हुए हैं। हम प्रथम पं० 

चन्द्रधर गुलेरीं के संकलनानुसार उद्धरण दे रहे हैं; परंचात नगर 
उद्धरण दिये जायेंगे। पं० चच्द्रधर गुलेरी का भाषानुवाद भी स्वत्य 
शोधन के साथ दिया जा रहा है। 


(१) 
श्रस्ति प्रतीच्यां दिशि सागरस्य वेलोमिगढे 'हिमशेलकुक्षौ। 
पुरातनी विश्रुतपुण्पशब्दा महापुरी द्वारवती च नाम्ना | 


ः्योन्‍्णमाानन,.. ऑन: विनीयत-ीऊ-मनिन_+ईलीन नवीन नीनीकनीनीनीी दी भी िऊ२६+६ कफाउ्जएणए्आ्»आ आई ई४ईढइअ »७ऋणडाे्5्ड लक अइि88 इतहेुेअंंओो--.तहततह.___ 





१. यहाँ (हिमझल' हाब्द विचारणीय हैं। द्वारका के ग्रासपास के पव॑तों 


२५ पर बफ़ नहीं जमती। सम्भव है हिम शब्द ठण्डे अर्थ में प्रयुक्त हुआा हो 


अथवा शान्त ज्वालामुखी पवत की ओर इसका संकेत हो 
दुघट वृत्ति ४३।२३। प्रृष्ठ 5२ (प्र० सं०) -- 'तथा च जाम्बवती 


. विजय पाणिनिनोंक्तम... ,,, ..,,.. इति द्वितीय सगे । 


जाम्बवती-विजय के उपलब्ध इलोक वा इलोकांश. ८३ 


| पश्चिम दिशा में सागर की लहरों से बरफीले पहाड़ की कोख में 
: प्राचीन और प्रसिद्ध द्वारका नामक महापुरी थी। 


पा (२) हि 
अ्नेन यात्रानुचितं धराधरे: पुरातनं साजलतं (? ) महोक्षिताम्‌ । है 
ददश सेतु महतो जरन्तया (? ) विशो्णंसीमन्त इवोदय ( ?क)श्रिया | ४ 
.. पाठ गअशुद्ध है। ठीक अर समर्क नहीं पड़ता । 


(३) 


त्वया सहाजितं यच्च यच्च सख्यं पुरातनम्‌ । 
चिराय चेतसि पुनस्तरुणीकृतमद्य मे ॥ 


जो मित्रता मैंने तेरे साथ सम्पादन की श्रोर जो पुरानी है, श्राज १० 
“वह बहुत दिनों पीछे मेरे चित्त में फिर नई सी हो गई । 


(४) 
बाहुद्रथं येन विवत्तचर्शाविहस्थ सावज्ञमिदं बभाषे । 
इसी से अवज्ञां के साथ ग्रांखे बदल कर हंसते-हंसते यह कहा । 
की पी हे रे १५ 
सन्ध्यावध्‌ गृह्म करेण भानुः ।* 
सूर्य ग्रपनी सब्ध्यारूपिणी वध्‌ को हाथ से पकड़ कर । 





क्‍ (६)... के 
स पाषदरम्बरमपुपुरे न 
- उस शिव ने अपने गणों के साथ ग्राकाश को भर दिया। २० 
४ दुघेटवृत्ति ४)३।२४ पृष्ठ ८२ (प्र० सं०) 54 0७28 इति चतुर्थ ।' 


९५ वही 3**»- इत्यष्टादशे' 
३. गणरत्नमहोदधि .(इठावा संस्क०) पृष्ठ. ७--'तंथाहि जाम्बवती- 
हरुणे। 
. ४. नमि साध कृत रुद्रट काव्यालंकार टीका ।. ' 
५. भ्रमरकोश--पदचन्द्रिका टीका (रायमुकुट)--'इति जाम्बकत्यां 
पाणिति:। अभ्रमरकोश कां० १, वर्ग १, इलोक ३१ में शिव के गण के लिये 
धयरिषत्‌' शब्द आया है, उसका रूपान्तर 'पार्षद' पाणिनि प्रयोग दिया है। 


२५ 


| 


ह का 


२५ 


पड संस्कत वध्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


(७) द 
पय: पृषन्तिभि: स्पृष्टा ला (वा ? ) न्ति वाताः शनेः:-हनेः ।' 
पानी के फुहारों से छई हुई वायु धीरे-धीरे बह रही है। 
द . (८) क्‍ 
स॒ सुक्किणीप्रान्तमसुक्‌प्रदिग्ध प्रलेलिहानो हरिणारिरुच्चकेः ।* 
लोह लगे हुए होठों के कोनों को पुनः-पुनः चाटता हुआ वह सिंह 


. जोर से । 


(६) 
हरिणा सह सख्यं ते बोभ्त्विति यदब्नवीः। 
... न जाघदींति युकतो तत्‌ सिहद्विरदयोरिव ॥।* 
-जो तूने यह कहा है कि हरि के साथ तेरी मित्रता हो, तो यह 
युक्त में संघटित नहीं होता, जेसे कि सिह और हाथी की मित्रता । 


(१०) 
गते5धंरात्रे परिमन्दमन्दं गजन्ति यत्प्रावषि कालमेघा: । 
श्रपद्ययती वत्समिवेन्दुबिम्ब॑ तच्छवंरी गौरिव हुंकरोति !।* 
पावस में ग्राधी रात बीत जाने पर मेघ धीरे-धीरे गरजते हैं 
मानो रात गो है, चन्द्रमा उसका बछड़ा है । बछड़ को (वादलों में 
छिपे हुए चांद को) न देखकर रात्रि रूपी गो रंभा रही है। द 





.“०7* 9 साहा ०3६० पर 


१. अमरकोश-पदचन्द्रिका टीका (रायमुकुट)--'इति जाम्ववती विजय- 
वाक्यम । अमर १|१०॥६ में 'पृषत्‌ शब्द जलबिन्दु के लिये नपुसक लिज्ढ 


. दिया है। पाणिनि ने स्त्रीलिड्र हस्व इकारान्त 'पृषन्ति” का प्रयोग किया है। 


यहां केवल काव्य का नाम है, कवि का नाम नहीं। 
२. वही, अ्रमरकोश २॥६।९१ में होठों के कोनों के लिये 'सुक्वन्‌” पद 


. नपुसकलिज्भ दिया है। पाणिनि ने ईकारान्त स्त्रीलिज्र का व्यवहार किया है। 


आफ्र कट ने हलायुध की रत्नमाला की सूची में भी इसका उल्लेख किया है। - 
३. रामनाथ की कातस्त्र धातुवृत्ति, भाषावृत्ति २४७४--*'इति पाणिने- 
जाम्बवतीविजय काव्यम्‌ ।' भाषावृत्ति में 'संख्य/ (--लड़ाई) पाठ है । 
४. नमि साधु कृत रुद्रट काव्यालंकार टीका--“तस्यैव कवे:” । 'अपस्यती' 


कै स्थान में 'अपब्यन्ती' होना चाहिये । 


जाम्बवती-विजय के उपलब्ध श्लोक वा इलोकांश ८5५ 


(श्शे 
तन्वड्जीनां' स्तनों दृष्ट्वा शिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरसंलग्नां दृष्टिमुत्पाटयन्िव ॥। 


कोमलाज्ी नारियों के स्तनों को देखकर जवान आदमी सिर _ 


धनता है । जैसे कि उनमें निगाह फंस गई है, उसे हिला-हिलाकर 
उखाड़ रहा है। 
(१२) 


उपोहरागेन विलोलतारक॑ तथा गृहीतं॑ शशिना निशाशुखम्‌। 
यथा समस्त तिमिरांशुकं तया पुरोइतिरागाद्‌ गलितं न वीक्षितम्‌ ॥' 

चन्द्रमा (नायक) ने रात्रि (नायिका) का मुख (प्रदोषकाल- 
वदन) जिसमें तारे (आंखों की पुतलियां) चंचल हो रहे थे, राग 
(ललाई-प्रीति) बढ़ जाने से यों पकड़ा कि उसे अन्धकाररूपी वस्त्र 
(दुपट्टा) सारे का सारा खिसकता हुआ जान ही न पड़ा । 


(१३) 

पाणो पद्मधिया मधकमुकुलश्नान्त्या तथा गन्डयोर्‌ 

नीलेन्दीवरशडूथा नयनयोवन्धकबुद्ध्याउधरे । 

लीयन्ते कबरीष बान्धवजनव्यामोहबद्धस्पृहा । 

दुर्वारा मधुपा: कियन्ति सुतनु स्थानानि रक्षिष्यसि ॥* 

भला सुन्दरो ? तुम अपने कितने अज्भों को इन भोरों से बचा- 

ग्रोगी ? ये तो पीछा छोड़ते दिखाई नहीं देते। हाथों को कमल, कपोलों 
को महुवे की कलियां, आंखों को नीलकमल, अधर को बन्धुक, और 
केशपाश को अपने भाई-बन्ध समभकर वे बढ़े चले आते हैं । 





. १. कवीर्रवचन समुच्चय में पाणिनि के नाम से, दशरूपक और वाग्भट 


के काव्यालंकार में विना नाम के । 

२. सदुवितकर्णामृत में नाम से, जल्हण की सुवित मुकतावली में नाम से 
वत्लभदेव की सुभाष्तावली में नाम से । सुभाषितरत्नकोष, सृवित मृक्तावली 
तार संग्रह, ध्वन्यालोक, अ्रलड्भ रस्वेस्व (रुय्यक), काव्यानुशासन (हेमचन्द्र 
प्रोर अलद्भारतिलक में विना नाम के । 


३. सदुक्तिकर्णामृत में नाम से, कवीन्द्रवचन समुच्चय और ग्रलड्भ रशेखर 


में विना नाम के, श|ज्भ धरपद्धति और पद्य रचना में अचल' के नाम से । 


२० 


१५ 


२० 


२१ 


३० 


१० 


१५ 


हि २ ० । हे ; 


१५ 


पद संस्कृत व्याक रण-शास्त्र 


ना 


का इतिहास 


ह 


बल कं 2 3 अं 
' श्रसौ गिरे: शीतलकन्दरस्थः पारावतो मसन्मथचाटुदक्ष: । 
घर्मालसाड्धी मधुराणि कूजन्‌ संवीजते पक्षपुटटन कान्ताम्‌ ॥।' 


:. पहाड़ की शीतल गुफा में बैठा हुआ, काम के चोंचलीं में निषुण 


वह कबूतर मीठी बोली बोलकर गरमी से व्यांकुल कंबृतरी को अपने 
पंखों (परों) से पंखा-कर रहा है। 
 उदब (? व) हेम्यः सुदूर घनजनिततमःप्रितेष दमेषु 
: « प्रोदग्रीब॑ पंत्य पादद्यनमितसुव: - श्रेणये: ' फेरवाणाम्‌ । 
: उल्कालोक:  स्फुरड्धिनिजवदनदरीसपिभिव क्षितेभ्य: 
: .. इच्योतत्‌ सा््व वसाम्भः.कुथितशववपुमण्डलेभ्य: पिबन्ति ॥* 


500 + द देखिये; बादलों के छा जाने से दूर तक अंधेरा हो रहा है, पेड़ों से 
लाशें लटक रही हैं, उनमें से मज़्जा.बह रही है, शुगाल के मुह से 


भ्राग निकला करती है, उसी के प्रकाश में लाशों को देखकर शगालों 
की पांत की पांत ग्दंन ऊंची किये और प्रंथिवी को पैरों से चॉपकर 
घनी मज्जा को पी रही हैं। 
न (१६) 

.. कल्हारस्पर्शगर्भें: शिशिरपरिचयात्‌ कान्तिमद्धि: कराग्र श्‌ 
चन्द्रेणा लिड्रिता यास्तिमिरनिवसने ख्रंससाने रजन्या: । 
श्रल्योन्यालोकिनीमि: : परिचयजनितप्र सनिःस्थन्दिनो भिर्‌ 
दूरारुढे प्रमोदे हसितमिव परिस्पष्टमाशासखोधि : ॥* 


- शिशर ऋतु आगई है, चन्द्रमा की किरणें' शीतल ग्रौर प्रकाश- 


| मान हो गई हैं। चन्द्रमा (नायक) नें श्रपनी किरणों (हाथों) को 
“बढ़ाकर रात्रि (नायिका) का झ्रालिज्ून किया, उसका भ्रन्धकाररूपी 


वस्त्र खिसकने लगा । इसपर दिशाए (उसकी सखियां) बहुत प्रान- 


रत होने से खिलखिला कर हंस पड़ीं, चारों श्र प्रकाश फेल 
गया। क्‍ 





१. सदुक्तिकर्णामृत में नाम से । 
२. वहीं, नाम से । ३. वहीं, नाम से । 


जाम्बबती-विजय के उपलब्ध इलोक वा इलोकांश._ 5७. 
द - (१७) हु 
चड्चत्पक्षाभिघातं ज्वलितहुतप्रौद्धाम्नश्चिताया: 
क्रोडाद व्याक्ृष्टम्तेरहूमहूमिकया चण्डचड्चुग्रहेण। 
सचस्तप्तं शवस्य ज्वलंदिव पिश्चितं भूरि जग्ध्वाधंदरधम्‌ 
पदयान्तः प्लंष्यमाणं: प्रविशेति सलिल  सत्तवर गृद्ध;वुद् ॥. पथ 
चिता धधक, रही है। अ्रधजले .मुर्दे का मांस भपेंटने के लिए 
गीधों की होडाहोड़ी हुई । एक बुड़ढे गीध ने औ्ौरों को डनों की मार 
से भगा दिया, और चोंच से पकड़कर मांस खींच लियां। वह जल्दी 
सें बहुत्त सा जलता हुआ मांस खागया और. भीतर जलने लगा, तो 
दोड़कर ठण्डक के लिये पानी में घुंस- रहा पा १० 


हि (१5)... 
_ पाणौ झोणतले तन्‌द॑रि सुक्ष्माभा कपोलस्थलो 
विन्यस्ताञ्जनदिग्धलोच्ननजले: कि म्लानिमानोयते । 
: मु्धे चुम्बतु नाम चठचलतया भड्ः क्वचित्‌ कन्दलोम्‌ 
उन्मोलंन्नवमालतीपस्मिल; कि तेन .विस्माय॑तें॥ १५ 
: सखी खण्डिता नायिका से कहती है--इश्ोदरि ! लाल हथेलियों 
पर क्ृश कपोल को रखकर-काजबवाल़े आआंसुझ्रों से उसे क्‍यों म्लान 
कर रही हो. ? भोलीं | भौंरा चञ्चलता से कहीं जाकर कन्दली को 
भले ही चख गआ्रावे, किन्तु क्या इससे वह नई खिली मालतो के सुवास 
को कभी भूल सकता है ? . . द २० 
. (१६)... .  . “- द 
मुखानि चारूणि घना: पयोधराः द 
नितम्बपृथ्व्यो जधनोत्तमश्रिय: । 


तननि मध्यानि च यस्य सोध्भ्यग/त 
कथ्थं न॒पाणां द्रविडीजनों हृदः ।। है. 


जिनके सुन्दर मुख, घने रतन, भारी नितम्ब, उत्तम जधन, श्रौर 





१, सदुक्तिकर्णामत में नाम से । क्‍ " 
२. वहीं, नाम से; कवीन्द्र-वचन-समुच्चय में विना नाम के | 
३. वहीं, नाम से । 


१० 


१४ 


० 


२५ 


३० 


्प .. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का ४तिहास 


कृश मध्यभाग हैं, वे द्रविड़ देश की स्त्रियां राजाग्रों के मद से के 
निकल गई ? 
(२०) 


क्षपा: क्ष्मामीकृत्य प्रसभमपह॒त्याम्बु सरितां 
प्रताप्योवीं कृत्स्तां तरुगहनमुच्छोष्प सकलम्‌ । 
. क्‍्व सम्प्रत्युष्णांशुगंत इति समालोकनपरास्‌ 
तडिद्दीपालोका दिशिदिश्ञि चरन्तीह जलदाः ॥ 

(वर्षा ऋतु का वर्णन है) जिसने रातों को कृश (छोटी) कर 
दिया, बलातूकार से नदियों का पानी चुरा लिया (सुखा दिया), 
सारी पृथिवी को संतप्त कर दिया, जंगल के सारे वृक्षों को सुखा 
दिया । ऐसा अपराधी सूर्य श्रब कहां चला गया ? इसीलिए बिजली 
के दीपक हाथ में लिए मेव सब दिशाश्रों में उसे ढं ढते फिर रहे हैं । 


२१ 
झ्रथासस|दास्तम निनन्‍्द्यतेजा जनस्य दूरोज्मितमृत्युभीतेः । 
उत्पत्तिमद्‌ वस्तु विनाश्यवश्यं ययाहमित्येवमिवोपदेष्ट्म्‌ ॥* 
दीप्तिमान्‌ सूर्य अस्त हो गया। मानों वह उन लोगों को, 
जिन्होंने मृत्यु का भय बिलकुल छोड़ दिया है, यह उपदेश देने के लिए 
कि जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका विनाश अ्रवश्यभावी है 
जसे कि मेरा । 
(२२) 
ऐन्द्रं धन्‌ः पाण्डुपयोधरेण शरद्‌ दधानादेनखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयन्‍्ती सकलडूमिन्दु ताप॑ रवेरभ्यधिक चकार ।॥।* 
शरद ऋतु (नायिका) ने सूर्य (नायक) का सनन्‍्ताप (तपन- 
जलन ) बहुत बढ़ा दिया । क्यों न हो, वह उज्ज्वल पयोधरों (मेघों- 
स्तनों) पर ताजा नखक्षत के समान इन्द्र (प्रतिनायक्र) का धनुष 
दिखा रहो है, और सकलडू चन्द्रमा (प्रतिनायक) को प्रसन्न निर्मल- 
आनन्दित) कर रही है । द 


१. सुक्तिमुक्तावती, सुभाषितावली, समभ्यालंकरण संयोगशुज्भार, पद्च- 
रचना में नाम से । सदुक्तिकर्णामृत में श्रोड्भुण्ठ के नाम खे। कवीद्धवचन 
समुच्चय ओर सुभाषित रत्नकोश में विना नाम के । 

२. सुभाषितावली में नाम से । ३. सुभाषितावली में नाम से। 


३/१२९ जाम्बवती-विजय के उपलब्ध इलोक वा इलोकांश ८६ 


(२३) 


निरीक्ष्य विद्युन्नयनः पयोदो 
मुख निशायामभिसारिकाया: । 
धारानिपात: सह कि नु वान्तश्‌ 
चन्द्रोदयभित्यात्तेतेर:ं रास ॥* 
रात्रि में वादल ने बिजली को आ्रांख से अभिसारिका का मुख 
देखा । देखकर उसे संदेह हुआ कि कहीं मैंने जलधाराशों के साथ 
चन्द्रमा की तो नहीं गिरा दिया हैं? इस पर वह और भी ग्रधिक 
कड़कने (रोने-पीटने) लगा। द 
प्रकाइय लोकान्‌ भगवान्‌ स्वतेजसा 
प्रभावरिद्र: सविता$पि जायते । 
श्रहो चला श्रीबंलमानदा (? ) महो 
स्पृशान्ति सर्वे हि दशाविपयये ॥* 
. अपने तेज से सब लोकों को प्रकाशित करके सूर्य भी ग्रन्त में 
प्रभा से रहित हो जाता है | लक्ष्मी चञज्वल है, सभी को विपरीत 
काल में बल और मान को घटाने वाली दशा ग्रा जाती है (मूल कुछ 


अस्पष्ट है) । 
(२५) 
विलोक्य सड्भमे रागं पश्चिमाया विवस्वतः । 
कृतं कृष्णमुखं प्राच्या नहि नायों विनेष्येया ॥* 
सूर्य के संगम होने पर पश्चिम दिशा का राग (प्रेम-ललाई) 
देखकर पूर्व दिशा ने श्रपना मुह काला (श्र धिया>-रुवाना) कर 
लिया । भला कभी स्त्रियां ईर्यारहित हो सकती हैं ? 





१. सुभाषितावली में, नाम से । कुवलयानन्द, श्रलडू। र-कौस्तुभ, 
प्रतापरुद्र-यशो भूषण (टीका) में विना नाम के । 


२. सुभाषितावली में, नाम से । 
३. वहीं, नाम से । शाद्भं धर पद्धति में 'कस्यापि । 


क्‍ है 


१५ 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 


£०.. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


(२६) 
शुद्धस्वभावान्यपि संहतानि 
निनाय भेद कुम॒दानि चन्द्र: । 
अवाप्य व॒द्धि सलितान्तरात्मा 
जडो भवेत्‌ कस्य गुणाय वक्त: ॥।* 
चन्द्रमा ने शुद्ध स्वभावयुक्त और मिलकर रहनेवाले कुमुदों में 
भेद डाल दिया (खिला दिया) भला जिसका पेट मैला हो जो जड़ 
(जलमय) और टेढा हो वह बढ़कर किसे निहाल करेगा ? 
(२७) 
सरोरुह्मणि निमीलयन्त्या रवौ गते साधुकृतं नलिन्या। 
श्रदणां हि दृष्ट्वापि जगत्‌ समग्र' फल प्रियालोकनमात्रमेव ॥* 


सूर्य श्रस्त हो गया । नलिनी ने कमलरूप नेत्र मूंद लिए। बहुत 
ग्रच्छा किया । ग्रांखों से चाहे सब कुछ देखते रहें, परन्तु उनका फल 
तो प्रिय को देखना मात्र ही है न ? 
(२८) 
करीन्द्रदपच्छिदुरं मृगेन्द्रम्‌ ।* 
गजराजों के दर के दमनशील मृगराज को । 
इन २८ उद्धरणों में संख्या १,२,३,४,२८ पं० चन्द्रधर गुलेरी 
द्वारा गृहीत हैं। शेष पी ० पिटसेन द्वारा 7१8७ १८६१ (पृष्ठ ३१३- 
३१६) में प्रकाशित किये गए थे । 


अ्रब हम उन उद्धरणों को प्रकाशित करते हैं, जो ग्रभी-प्रभी 


प्रकाश में आये हैं। 


काफिरकोट के पास से पाकिस्तान के श्रधिकारियों को भामह 


के काव्यालझ्भार की टीका की एक जी प्रति उपलब्ध हुई है। यह 


ग्रभी प्रकाशित हुई है। उसके पृष्ठ ३४ के ग्रन्त श्रौर पृष्ठ ३४ के 


. आ्रादि में निम्न पाठ हैं-- 





१. वहीं, नाम से । द द 
२. वहीं, नाम से। ३. भाषावृत्ति ३३२।१३३२ में नाम से । 


जाम्बवती-विजय के उपलब्ध इलोक वा इलोकांश. €१ 


००००७ 'इदमुदाहरण समासोकते: --उपोढ [ ००७ ०७७ ००३१ ९७७ *+७+७० ] 
परो5पि मोहाद गलितं न रक्षित (म्‌) | +अ्रत्र शशिरजनी व्याषाण- 
परे य प्र 775 सह ४ त। 

यह 'उपोढ् "'“'गलितं न रक्षितव्‌ पाठ (जो मध्य में त्रटित 
एवं भ्रष्ट है) पाणिनीय काव्य का है। इसका पूरा पाठ पूर्व संख्या 
१२ पर देखें । 


उक्त टीका ग्रन्थ 3द्भूट का विवरण है, ऐसा विद्वानों का भ्रनुमान 
है। यह भोजपत्र पर १०वीं शती की शारदा लिपि में लिखा हुआ्ना है । 


सुभाषित रत्तकोश का सन्‌ १६५७ में हावेंड विश्वविद्यालय से 


एक सुन्दर संस्करण छपा है। इसके सम्पादक हैं--डी० डी० कीसाम्बी 
ग्रोरवी० वी० गोखले। इस संस्क्ररण के ग्रन्त में परिशिष्ट में 
नन्दन' कृत प्रसन्न-साहित्य-रत्वाकर' में संगहीत कतिपय कवियों के 
बचनों का संग्रह किया गया है । इसमें परष्ठ ३३१ पर पाणिनि के 
निम्न दो इलोक उद्ध॒त हैं-- 


(२६-३० ) 
प्रनडुहि जितनीडजेद्धवो! कृतनिबिडासनमुच्भिताघ पीडे । 
स्मरशमनतडित्‌कडारदष्टि मडमुड्राडुपशोभिचूडमीडे ॥ 
हरकोपानलप्लष्टविरूढस्म रशाखिनः । । 
ग्रवमाभाति तन्वढ ग्याः पाणि: प्रथमपललवः ॥ 


पक्षिराज गरुड से भी शी प्रगामी, प्रसन्न मन बैल पर भ्रपनो झडिग 
ग्रापन लगाये, अपनी कोप दृष्टि से कामदेव को भस्म करने वाले, 


चद्भचड़ भगवान शिवशंकर की मैं स्तुति करता हूं । 


तन्‍्वद्भी का यह हाथ हर (महादेव) के कोप रूप अ्रग्नि से दग्ध 
कामदेव रूपी वक्ष का भड़ा हुआ नवीन पललव रूप प्रतीत होता है। - 


राजशाही (बंगला-देश) से सन्‌ १६१८ में प्रकाशित भाषावृत्ति 
के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवती भट्राचार्य ने ओोत्‌ (अ्रष्टा० ११ 
१५) सूत्र के भ्रहो श्रहम्‌ उदाहरण |की टिप्पणी (पृष्ठ ५) में आाम्ब- 
वतीविजय का निम्न इलोक उद्धृत किया है - 


१३ 


९२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२२ 


९२ . संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास _ 


(३१) 
श्रहो श्रह नमो मह्य यद॒द्ध॒त्य सुमध्यया । 
लास्प नयने दोधे सकाड क्षमहमीक्षित: ॥'* 

जाम्ववती के .दशन के अनन्तर श्री कृष्ण ने कहा-मैं धन्य हूं, 
मुर्भ नमस्कार है ग्रर्थात्‌ मैं सत्कृत हुआ हूं, जो सुमध्या जाम्बवती ने 
अपने विशाल नेत्र उठाकर और खोलकर आकाइक्षा सहित मुझे 
देखा है। 

जाम्बवतीविजय का यह इलोक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने कहां से 

प्राप्त करके उद्धृत किया, इसका उन्होंने कोई संकेत यहीं किया । 

इलोक के अनन्तर टिप्पणी का ग्रश है-- 

इति जाम्बवतीविजयका व्ये जाम्बवतीदद्नोत्तर कृष्णोक्ति: । 

इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने टिप्पणी सहित यह इलोक 
सम्भवतः सुष्टिधर विरचित 'भाषावृत्त्य्थंविव॒ति' से लिया होगा 
श्रथवा बंगाल में प्रसिद्ध किसी अन्य व्याकरण ग्रन्थ से लिया होगा । 

इसी प्रकरण में धर्मंपाणिनि के नाम से एक इलोक उद्घृत है। 
यह धर्मपाणिनि कोन है यह ज्ञातव्य है। इलोक इस, प्रकार है-- 


नोलाम्भोरूहकानने न विशति ध्वान्तोत्करागड़ूया 
स्वक्रीडोच्छलिताइच वारिकणिकास्ताराभ्रमात्‌ पदयति । 
सत्रास सुहुरक्षते व चकितो हंस हिसाशभ्रमान 
न स्वास्थ्यं भजते दिवापि विरहाशड्री रथाड्राह्नयः ॥ 
वियोग की आशंका से चक्रवाक नीलकमलों के समृह को रात्रि 
का अन्धकार समभकर उनमें प्रवेश नहीं कर रहा है। भ्रपनी जल 
क्रीड़ाओं में उछाले गए जल के कणों को तारे समझ कर उन्हें निहार 
रहा है, श्रौर चकित होकर सूर्य को चन्द्रमा समभकर पुनः पुनः उसे 
देख रहा है। इस प्रकार वह बेचारा दिन में भी चेन का प्रनुभव नहीं 
कर पा रहा है। 
यह इलोक सदृक्षितकर्णामृत २।१४॥२ में धर्मपाल के नाम से 


छे 


॥ इति जाम्बवतीविजय-काव्योद्धरण-संकलनं समाप्तम्‌ ॥ 


१. इस इलोक की सूचना श्री विजयपाल शास्त्री (शोध-छात्र) दिल्ली ने 
अपने १८।६।८४ के पत्र में दी है। 


सातवां परिशिष्ट 
संमद्रगुप्त-विरचितम्‌ 


कृष्णचरितम्‌ 


[ हमने पाणिनि व्याडि कात्यायंन भर पतठणलि के प्रकरण में समुद्र- 


गुप्त विरचित. कृब्भचरित के भ्रनेक उद्धरण दिये हैं। इसका स्वल्प सा उप- 
लब्धभाग गोंडल (काठियावाड़) के राजवंध जीवाराम कालिदास ने स्वीय 


विवरण सहित सन १६४१ में छपवाया था। यह सम्प्रति दुलंभ हो गया है । 


प्रतः जिज्ञासु पाठकों की जिज्ञासा शान्त्यय हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं ] 


2 + न 
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२. शाह खायन-- 
शाइख्यायनाय कवये नमोउस्तु कण्ठाभरणकत्र । 
' काव्य यस्य रसाढ्य कण्ठाभ्रणं सदा विदुषाम्‌ ॥१३॥ 
वररुचिः कात्यायनः -- 
यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वगमानीतवान भु 


कि 


कि 


व 
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इस से बुब १२ लोक हस्तलेख के श्राद्य एक वा दो पत्रों के विनष्ट हो 


जाने से लुप्त हो गये। प्रकृत मुनिकवि-वर्णन के श्रन्त में ३३वें इलोक में 


१० 


प््ह्भः 


'इशमेइभिहिताः' वचन से विदित होता है कि विनष्ट इलोकों में किसी मुनिंकवि,... 


का वर्णन था। यह मुनि कवि दाक्षीसुत पाणिनि था यह १५वें इलोक में 
'काव्येषपि भूयोउनु चकार तं वे के पाठ से विदित होता है। पाणिनि का 


जाम्मवती काव्य भारतीय वाड मय में बहुत्र उद्धृत है । उसके उपलब्ध पद्यों 


का संकलन पूर्व छठे परिशिष्ट में किया है। 


२० 


१५ 


२५ 


8४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


काव्येन रुचिरेणव ख्यातो वररुचि:' कवि: ॥ १४।। 
न केवल व्याकरण पुपोष 
दाक्षीसुतस्पेरिततवात्तिकय: । 
कावग्येडपि भूयोइनुचकार त॑ वे 
क्‍ कात्यायनो 'इसो कविकर्मदक्षः ॥१५॥ 
४५ व्याडि:-- 
रसाचार्य: कविं्व्याडि: शब्दब्रह्म कवाइमुनि: । 
दाक्षीपुत्रवचोव्याख्यापट्मी मांसक|ग्रणी: ॥ १६॥ 
बलचरितं कृत्वा यो जिगाय भारत व्यासं च। 
महाकाव्यविनिर्माणे तन्मागंस्थ प्रदीपमिव ॥१७॥ 
५, देवलः-- कर क्‍ 
.. सुयश्ञा अ्भवद्‌ भूमौ बृहस्पतिसमः कवि: । 
यत्काव्यमिन्द्रविजयं भासते देवलोडन्त्यज: |१५॥ 


६. पहञज्जलि:-- 


विद्ययोद्रिक्गगुणया भूमावमरतां गत: । 
पतञ्जलिमु निवरो नमस्यो विदुर्षा सदा ॥१६॥ 
कृत॑ येन व्याकरणभाष्यं वचनशोधनम्‌ । 
धर्मावियुक्ताइच रके योगारोगमुषः कृता: ॥२०॥ 





१. वर€चि कात्यायन के विषय में इसी ग्रन्थ के भाग १, पृष्ठ ३३७- 
३३८ देखें। 

 व्याडि सहित प्राचीव २७ रसाचार्यों के विषय में इसी ग्रन्थ के भाग, 
पृष्ठ ३०३-३०४ देखें । 

. ३. 'चरक' वश्म्पायन मुनि का अपर नाम है । द्र० काशिका ४॥३।१०४॥ 
इस नाम के कारण के लिये देखिये हमारा “दुष्कृताय चरकाचार्यम' लेख 
(वैदिक पिद्धान्त मीमांसा (पृष्ठ १७६) आ्रायुर्वेद की चरक संहिता इसी चरक 
न्‍्-्वेशम्पांयन द्वारा प्रति संस्कृत है। वशम्पाबन --च रक के शिक्ष्तों द्वारा प्रोक्‍्त 
कृष्ण यजुवेद की सभी शाखाओं के अध्येता चरक कहाते हैं। पतञजलि मन 
का चरक चरणान्तागत काठक संहिता के साथ संबन्ध था (द्र० यही ग्रन्थ भाग 
१, पृष्ठ ३६१-२६३) । द 


जाग्ववती-विजय के उपलब्ध इलोक वा इलोकांश प्‌ 


महानन्दमय काव्य योंगदशनमदभतम । 
योगव्यास्यानभूतं तद रचित चित्तदोषहम्‌ ॥२१॥ 


७ भास:- 


भासमान महाकाव्य: कृतविशतिनाटकः । द 
ग्रनेकाद्ुविधाता च मुनिर्भासोइईभवत्‌ कवि: ॥२२॥ 
यस्यामन्दरसा वाच: स्यन्दन्त्यानन्दमुच्च्क: । 
भ्रन्येन केन कविना तुल्यता तस्य वरतंताम्‌ ॥२३॥ 
अन्य: कः कत्त मशकत्‌ कविर्धमाथिकामवत्‌ । 
यथा; वासवदत्तारुयं यस्य नांटकमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
वाल्मीकिवेभवनिदर्शनमादिका व्यं 
रज्ज निदशितभयं सुर्स॑ चकार 
व्यासस्य भारतमभारतया सुदर्श 
कृत्वा च तत्र विविधा: स्वकथा ययोज ॥२५॥ 


रूपकक्रममस्यव कवयोज्ये ययबु धाः । 
अय ञ नान्वयात पृण दाक्षीपुत्रपदक्रमम' ॥२६॥ 


अभिरामाः सुबोधाइच यस्य वाचो महाकवेः। 
रसरंग्नि शर्म निन्यस्तस्य कि वण्येतां यश: ॥२७॥ 
८. व्धमान: 
दावमब्द इव क्षिप्तं निस्तापं हृदयं सताम्‌ । 
करोति वर्धभानस्य कवेभीमजयं रसे: ॥२८॥ 
&, चीनदेव!-- 





१. इस का तात्पय यह है कि भास ने अपने नाटकों में पाणिनीय तन्‍त्र में 
ग्रप्रसिद्ध बहुत से पदों का प्रयोग किया है। यह अपाणिनीय पदप्रयोग ही भास 
के प्राचीतत्व में बबसे बड़ा प्रमाण है। पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक शब्दा- 
' बुशासन में स्वीय शब्दानुशासन से श्रसिद्ध लगभग १०० पदों का प्रयोग किया 

है (पाणिनीय काव्य जाग्ववतीविजय में भी इस प्रकार के बहुत से प्रयोग हैं) 
. इसका कारण पाणिवीय झाब्दानशासन का संक्षिप्त होना है। द्र० यही ग्रन्थ; 
. भ्राग ३, पृष्ठ २४३-२४७ । 


१० 


१५ 


२० 


रू 


६६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


बाह्योष्प्यपहो इहागत्य कवि: सम्मानमाप्तवान्‌ । 
अ्रकरोद्‌ बुद्धचरितं मागध्यामृषिवाच्यपि ॥२९॥ 
पीयूषलिप्तवचनइचीनदेवोन्रती कवि: । 
यश: शरीरेण सदा जीवत्येव महामति: ॥३०॥ 
५ १० मसिहिरिदेव: ह॒ 
काव्य चकार रमणीयगुण्ं यशस्यम्‌ 
सयस्तवं शिखरिणीशतमानमाप्तम्‌ । 
अत्र स्थितोइलभत भूरियशों बभूव, 
भक्त: सहस्रकि रणस्य तमोपहन्तु: ॥३१॥ 
१० जातो महात्मनां मान्य: पंशु वंशभवो5पिसन्‌ ।. 
के बक्रे मिहिरदेव: स रम्यं चादित्यमन्दिरम्‌ ॥३२॥ 
पीयूष सोदयरसा: सुखेन . 
धर्माथंकामान्‌ सकलान्‌ ददत्यः । 
येषां गिरस्ते कवयो महान्त 
१५४ पूर्व दशेमेडभिहिता मया5त्र ॥३३॥ 


॥ इति श्रीविक्रमाडूमहाराजाधिराजपरमभाभचत- 
. श्रीसमद्रगप्तकृतोकृष्णच रिते कथा- 
प्रस्तावनायथां मनिकविकीतंनम | 





अथ रामकवयः 


२० जयत्ययं पूर्णकलः कविकीत्ति: सुधाकर: । 
जे श्रकलक्ी रसाम्भोधिमुद्वतेयति यः सदा ॥॥१॥ 
व्याहा रसौष्ठवमुदाररसं महाथ 
. यन्ताटकं सुरभिगभितनाटक च। 
ः तद्वत्सराजचरितं मृदुभावहारि 
"का कृत्वा सुबन्धुरभवत्‌ कृतीनां वरेण्य: ॥२॥। 
बिन्दुसारस्य नपते: स बभूव सभाकवि: । 
कि तु सेहे न तदगव तिरहचक्र च तां सभाम्‌ ॥३॥ 


३/१३ 


सातवां परिशिष्ट 


उरगाभे नृपे तस्मिन्‌ ऋ्रद्धे बन्धमितं कविम । 
सरस्वती मोचयामास त॑ देश सोउ्त्यजत्‌ तदा ॥४॥ 
विद्वान्‌ जयी वत्सराजो दृष्ट्वा वेदुष्यमुत्तमम्‌ 

च ग्रामान्‌ ददो तस्मे निजां भगनिकां तथा ॥ ५॥ 
पुस्दरबलो विप्र: शूद्रकः शास्त्रशस्त्रवित । 
धनुवद चोरशास्त्र रूपक्रे द्वे तथा करोत ॥६॥ 


_स विषक्षविजेताभूच्छास्त्र: शस्त्रेश्वकीतंये । 


बुद्धिवीयेंनास्य वरे सौगताइच प्रसेहिरे ॥७ ॥ 


स तस्तारारिसेन्यस्य देहखण्ड रणे महीम। 
धर्माय राज्य कृतवान तपस्विव्रतमाचरन ॥८५॥ 
ग्स्त्रजितमयं राज्य॑ प्रेम्णाएकृत निज॑ गहम । 
एवं ततस्तस्यथ तदा साम्राज्य धर्मेंशासितम ॥९॥ 


 तत्तथां कृतवन्तो यो कवी रामिलसोमिलो । 





१. शुद्रक ने स्वीय मृच्छकटिक के आरम्भ में अपता चरित इस प्रकार 


लिखा है-- 


तस्येव सदसि स्थित्वा तो मान बह्वाप्नुताम्‌ ॥१०॥। 
सतां मतः सोध&वमेधं कृतवानुरुविक्रम: । 
व॒त्सरं स्व॑ शक्रान्‌ जित्वा प्रावतेयत वेक्रमम्‌ ॥११॥ 
भूय: स मृच्छकटिक नवाछूुं नाठक व्यधात्‌। 
व्यधात्तस्मिन्‌ स्‍्वचरितं विद्यानयबलोजितम्‌" ॥१२॥ 
तदायकजयं नाम्ता ख्याति विद्वत्स्वविन्दत । 

एवं ब्रह्मक्षत्रतेजोराशिरासीत स शुद्रक: ॥१३॥ 
उपवेश्य निजं पुत्र देवमित्र॑ निजासने । 
वाधके मुनिवृत्त्यव नयन्‌ काल॑ वन॑ ययों ॥१४॥ 


ऋणग्द सामवेदं गणितमथ कलां वेशिकों हस्तिशिक्षाम्‌ 
जञात्वा शर्वग्रसादाद्‌ व्यपगत तिमिरे चक्षुपी चोपलभ्य ॥ 


राजाने वीक्ष्य पुत्र परमसमृदयेनाश्वमेघेनेष्टवा 


लब्ध्वा चायु: शताब्द दशदिनसहितं शृद्गकोअ४ग्नि प्रविष्ट: ॥ 
समरव्यसनी प्रमादशुन्यः ककुदं वेदविदां तपोधनं च। 
प्रवारणबाहुयुद्धलुब्ध: क्षितिपाल किल शूद्रको बभुव ॥ 


6७ 


१० 


१४ 


१० 


१५ 


२० 


र्‌५ 





हद. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


. ३. कालिदास:-- 


त'स्थाभवन्नरपते: कविराप्तवर्ण:, 

श्री कालिदास" इति योअप्रतिमप्रभाव: । 
 दुष्यन्तभूपषतिकथां प्रणयप्रतिष्ठां, 
रम्याभिनेयभरितां सरसा चकार ॥ १५॥ 
शाकुन्तलेन स कविनाटकेनाप्तवान्‌ यश: । | 
वस्तुरम्यं दर्शयन्ति त्रीण्यन्यानिं' लघूनि च ॥१६॥। 

[ ग्रवव ] घोषः-- 

जन्मनाथ्योष्मवद्‌ विद्वान्‌ सौगतस्तकंवारिधि:। 
सौनन्द' बुद्धवरिते महाकाव्ये चकार यः ॥॥१७॥ 
तस्य शूरकवेघोंष इति नामाभवत्‌ ततम्‌ । 
धर्मव्याख्यानर्पान॒स नव ग्रन्थानरी रचत्‌ ॥ १८॥ 


सौगतानां महासंसत्‌ तुरीयाउभून्‍्महोज्ज्वला । 
तस्यां सभ्यो बभूवायं विश्वविद्वच्छिरोमणि: ॥१९॥। 


१. तस्य -- शद्रकस्य राज्ञ: ॥ द 
२. कालिदास नाम से प्रसिद्ध नेक कवि हो चुके हैं। इसी प्रकरण के 
प्रन्त में हरिषेण को भी कालिदास नाम से स्मरण किया है(द्र० इलोक २४)। 
संस्कृत साहित्य में तीन कालिदासों का वर्णन मिलता है-. 
एको न जींयते हनत कालिदासो न केनचित्‌ । 
शुद्भमरे ललितोद्गारे कालिदासत्रयों किमु॥ 
राजशेखर के नाम से उद्धृत (द्र० बलदेव उपाध्याय कृत संस्कृत कवि 
चर्चा, पृष्ठ ३५, प्र० स>) । सम्प्रति कालिदास के नाम से प्रसिद्ध सभी 
ग्रन्थों को एक कवि विरचित मानने से ही कालिदास के काल के निर्धारण में 


कठिनाई हो रही है । 


३, विक्रमोवंशीय, मालविकास्तिमित्र ये दो नाटक इस कालिदांस के 


सम्प्रति उपलब्ध होते हैं । तीसरा नाटक सम्प्रति अनुपलब्ध है । 


४. अश्वघोष के नाम से प्रसिद्ध काव्य का नाम 'सौन्दरानन्द' प्रसिद्ध है। 
क्या यहां छन्दोवण 'सौनन्द' लघुरूप में प्रयुक्त हुआ है भ्रथवा इस नाम का 
कोई स्वतन्त्र काव्य था ? 


लकी 


सातवां .परिशिष्ट 


५. हरिचन्द्र:-- शा प 
निजकीत्तेंवेजयन्ती कर्णकीत्ति चकार य: । _ 
हरिचन्द्रो विजयते पाञ्चालक्षितप:' कवि: ॥२०।। 
६. मातृबुप्त:-- 
मातृगुप्तो जयति यः कविराजो न केवलम्‌ । 
कर्मी रराजो 5प्यभवत्‌ सरस्वत्या: प्रसादतः ॥२१॥ 
विधायशूद्रकजयं सर्गान्तानन्दमद्भृतम्‌ । 
न्यदशयद्‌ वीररस कविरावन्तिक: कृति: ॥२२॥ 
७. हरिषेण:-- ः क्‍ द 
तुड़ं ह्यमात्यपदमाप्तयञ्न: प्रसिद्ध, 
भुक्त्वा चिरं पितुरिहास्ति सुहन्ममायम्‌ । 
सन्धो च विग्नहकृृतो च महाधिकरारी, 
विज्ञ: कुमारसचिवों नृपनीतिदक्ष: ॥२३॥ 
काव्येन सो5घ रघुकार* इति प्रसिद्ध, 
यः कालिदास इति महाहँनामा । 
प्रामाण्यमाप्तवचनस्य च तस्य धर्म्यें, 


१, हष॑चरित में हरिचन्द्ध के विषय में लिखा है--- 
पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्णक्रमत्यिति: ॥ 
भट्टारहरिचन्द्रय गद्यबन्धो नृपायते 0 


यहां 'भट्टार' शब्द के प्रयोग से हरिचन्द्र का राजा होना स्पष्टरूप से 


जाना जाता है। 


२, मातृगुप्त के काश्मीर देश के नूप होने का वर्णन कल्हण विरचित 


राजतरड्िणी में मिलता है। 


३. हरिषेण कवि को यहां 'रघुवंश' के रचयिता होने रघुकार और काव्य 
निर्माण भ्रतिकुशल तथाप्रतिभावान्‌ होने से सम्मानलब्ध कालिदास के नाम से 
प्रसिद्ध कहा है। क्ृष्णचरित के सम्पादक श्रो पं० जीवराम कालिदास ने 
पृष्ठ ६८-६० तक हरिषेण विरचित शिलालेख श्रौर रधुवंश के अनेक पाठें 


दी तुलना देकर दोनों के एककतृ क होने की पुष्टि की है । 


हू 


१७. 


१५ 


२० 


२५ 


१०० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र करा इतिहास 


ब्रह्मत्वमध्वरविधो मम सर्वदेव ॥२४॥ 
चत्वायन्यानि काव्यानि व्यदधाच्चलघनि यः। . 
प्राभावयच्च मां कत्तु क्ृष्णस्य चरितं शुभम ॥२५॥ 
हरिषेण-कविरवाग्मी शास्त्रशस्त्रविचक्षण:। जा 
धर यशोलभतकाव्य: स्वेर्नाना. चरितशोभनै: ॥२६॥ 
येषां न केवल काव्य॑ श्रेष्ठ धर्मा्थ कामदम। 
राजता वा राजनीतिरुपकर्त्री मनःस्थिता ॥२७॥ 
ते राजकवयो»मात्या: शुद्धकमंग्रणभंवि। 
वर्णिताष्टगुरवोी दिद्ननागप्र तिपक्षिण:* ॥२८॥ 


१० ॥ इति श्री विक्रमाडुमहाराजाधिराजप रमभागवंत- 
श्रोसमुद्रगुप्तकृतो कृष्णचरित प्रस्तावनायां 
राजकविकीतेनम्‌ ॥' _ 


>ख 





॥ अथं जीविकाकवंयः ॥ 
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१. यहां 'दिहनाग' शब्द से *दिह नाग” नामा बौद्ध पण्डित अ्रभिप्रंत नही 

१५ है। 'दिढ़ नाग! शब्द ्राठों दिशाग्रों में विद्यमान कवि समय रूप में प्रसिद्ध 
हस्ती का ग्रहण जानना चाहिये । हस्ती शब्द से 'आठ' संख्या का ग्रहण कवि 
समुदाय में प्रसिद्ध है। 'प्रतिपक्ष' शब्द केवल प्रतिद्वन्दी का ही वाचक नहीं 
है अ्रपितु उपमा अर्थ में भी काव्यादरशं में प्रयुक्त है।.... 


आठवां परिशिष्ट 


- पदप्रक्ृति: संहिता 


हमने व्या० शा० का इतिहास ' के दूसरे भाग में पृष्ठ ३६२ पर 


प्रातिशास्य ग्रन्थों का सम्बन्ध चरणों के साथ है ग्रर्थात्‌ एक चरणान्त- 
गत जितनी शाखाए' है उन सब के साथ उस उस प्रातिशास्य का 
सम्बन्ध है, केवल एक एक शाखा के साथ प्रातिशाख्यों का सम्बन्ध 


नहीं है। यह दर्शाने के लिये हमने निरक्त ११७ का वचन उदघत 


किया है-- 
पदप्रकृतिः संहिता, पदप्रकृतोनि स्बेचरणानां पाषदानि । 


प्रकृत में पदप्रकृतिः संहिता वचन विवेचनीय है। दुर्गाचार्यादि 


व्याख्याकारों ने इस वचन के दो अथे किये हैं-- 


१- पदानां प्रकृति: संहिता-पदों की प्रकृति संहिता है। श्र्थात 


. संहिता पाठ पदपाठ की प्रकृति है और पदपाठ विक्ृति है। क्‍ 


-पदानि प्रकृतियंस्था: सा संहिता-पद प्रकृति हैं जिस की वह ह 
१५ 


मंहिता । इस अर्थ में पदपाठ प्रकृतिरूप है और संहिता विकृतिरूप । 


इस द्वितीय प्र को लेकर श्रनेक विद्वन्मन्य यह कहते हैं कि पहले 
मन्त्र पद पाठ के रूप में थे। उनमें परस्पर सन्धि आदि करके संहिता- 


उप दिया गया। इस पर विचार करने के लिये हमें वैदिक परम्परा 


पर भी विचार करना होगा । 


वेदिक परम्परा में वेद का मुख्य रूप से तीन प्रकार से पाठ. होता 
है- संहिता, पद, क्रम | क्रमपाठ के अनन्तर जटादि घनान्त अष्ट- 
विकृति युक्त भी पाठ होता है। विभिन्न संहिताशों के घनान्त वेद- 


पाठे ब्रभी भी यत्र तत्र उपलब्ध हैं। 


ऐतरेय झ्रारण्यक ३।१॥३ में वेद के निभुज और प्रतृष्ण पाठों का. .. 


उल्लेख मिलता हैं। वहां कहा है-- . 


यद्धि सन्धि वर्तयति तत्निभु जरय रूपम्‌-।- श्रथ प्रच्छद्धे  प्रक्षरे.. 


१० 


लत 


१० 


१५ 


२० 


१०२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


अभिव्या हरति तत्‌ प्रतृण्णत्प । श्रम्न उ एवोभयमन्तरेणोभय व्याप्तं 
भवति । 
अर्थात्‌-जो सन्धि करता है वह निभु ज का रूप है। जो दो शुद्ध 
अक्षरों को बोलता है वह प्रतृण्ण का रूप है और जो सिद्ध पद स्वरूप 
'चात्‌ संहिता प्रवत होती है वह दोनों के प्रध्यवर्त्ती होने से दोनों 
[पद और संहिता | को व्याप्त होता है। ग्रर्थात्‌ उसमें दोनों धर्म होते 
है। इसे क्रम पाठ अ्रथवा क्रम संहिता कहा जाता है। 


अव इन तीनों को स्पष्ट करते हैं-- 
-संहिता नि ज--इषे त्वोज त्वा वायव स्थ देवो वः सविता 

प्रापयतु । क्‍ 
२-पदपाठ > प्रतृण्ण -इषे । त्वा | ऊर्ज । त्वा। वायव:। स्थ। 
देव: । व: । सविता । प्र । अ्रपयतु । 

३-क्रमपाठ >> उभयव्याप्त-इषेत्वा । त्वोर्जे। ऊर्जेत्वा। त्वा- 
वायव: । वायउस्थ । स्थदेव: | देवो व:। व: सविता। सवताप्र । 
प्रापंयतु ॥ 
संहिता पाठ में त्वा+ऊर्जे में ग्रोकार सन्धि, वायवः स्थ में विसगे 
का लोप, देव:+वः में ग्रोकार श्रोर प्र+अप्यतु में द॑थ॑ सन्धि हुई है। 

पदपाठ में उक्त पदों की सन्धियों का विच्छेद करके प्रत्येक पद के 
आद्यत्त अक्षर के शुद्ध रूप में उच्चरित होते हैं। 

क्रमपाठ में प्रथम पद को द्वितीय से मिलाकर, द्वितीय को तृतीय 
से मिलाकर, तृतीय को चतुर्थ से मिलाकर (इसी प्रकार प्रागे भी) 
जो पाठ होता है उसमें दो पदों के मध्य सन्धि संभाव्य हों तो वह हो 
जाती है । इस प्रकार मिले हुए दो पदों के समुदाय के आरद्यन्त ग्रक्षर 


: शुद्ध बोले जाते हैं और मध्य में सन्धि होती है। इसलिये इसमें पद 
और संहिता दोनों के धमंव्याप्त होने से यह पाठ उभयब्याप्त 


२५ 


३० 


कहाता है । क्‍ 

यह निदर्शन स्थूल दृष्टि से दर्शाया है। वस्तुतः संहिता 
का लक्षण है-परः सन्निक्ष: संहिता ( श्रष्टठा० १।४। 
१०९ ) | इस लक्षण के संहिता पाठ में प्रत्येक पद अक्षर का 
अत्यन्त सन्निकृष्टताल्समीपता >-अ्रव्यवधानता से उच्चारण किया 


ग्राठवां परिशिष्ट १०३ 


जाता है। यहां पर: सन्निकर्ष -ञ्नत्यन्त समीता से अभिप्राय है दो 
वर्णों की अभिव्यक्ति के लिये जो दो प्रयत्त होते हैं उन के मध्य में 
जो अत्यन्त सूक्ष्म काल का व्यवधान करना पड़ता है उतना हो स्वल्प- 
विराम दो पदों के मध्य में भी किया जाता है। इसलिये जसे एक पद 
के सभी वर्णों के ऊपर एक शिरोरेखा देते हैं (यथा-अपंयतु में) 
उसी प्रकार मन्त्र में जहां तक नियत विराम न आवे, सभी पद एक 
'शरोरेखा के नीचे लिखे जाते हैं। यथा- इषेत्वोजेंत्वांवायवस्थदेवो 
३:सविताप्रापंयतु इत्यादि । 


संहिता पाठ में केवल वर्णों की ही सन्धि नहीं होती है, अपितु 
उदात्तादि स्वरों में भी विकार होते हैं । 


भारतीय समस्त वदिक सम्प्रदाय इस बात में सहमत हैं कि मन्त्रों 
का संहितापाठ अपौरुषेय वा प्राचीन है। उसी पाठ का शाकल्यादि 
ऋषिमुनियों ने पदपाठ का प्रवचन किया श्रर्थात्‌ पदच्छेद किया। 
अतः वह ग्राषय वा ओऔत्तरकालिक है । इसी पदच्छेद को आधार 
बना कर दो दो पदों का पूवेनिदशन के भ्रनुसार क्रमपाठ अ्रथवा क्रम- 
संहिता का प्रवचन किया। 


प्रातिशाख्यों के उपदेश का प्रयोजन पदपषाठ और क्रमपाठ है । 
इसलिये पदप्रकृतिः संहिता लक्षण का मूल अर्थ 'पद है प्रकृति जिसकी 
वह संहिता ही है। प्रातिशाख्यों हरा सन्धि आदि के नियमों का 
वर्णन क्रमपाठ वा ऋ्रमसंहिता में दो दो पदों के संयोग में होने वाले 
वर्ण विकार और स्वर विकार के निदशनार्थ ही है। पदप्रकृति 
संहिता का उक्त बहुब्रीहि समास वाला ग्रर्थ ही निरुक्‍त में अभिप्रंत 
है यह बात यास्क के पदप्रकृतीनि सर्वेचरणानां पाषंदानि इस उत्तर 
वचन से व्यक्त है क्योंकि इस वचन का सर्वसम्मत अर्थ है - पद हैं प्रकृति 
जिनकी, ऐसे सर्व चरणों के पाषंद--प्रा-तशाख्य हैं।' श्र्थात्‌ प्राति- 
शाख्यकार पंदों को प्रकृति मान कर अपने शास्त्र का प्रवचन 
करते हैं। द 


संहितापाठ, पदपाठ और क्रमपाठ तीनों का भिन्न भिन्न प्रयोजन 


है--अध्ययन में और यज्ञों में मन्त्र संहिता रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। 


पदयाठ का प्रयोजन है पदच्छेद, ग्रवग्रह श्र प्रगह्मत्व के. निरदश 
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द्वारा पदों के स्वरूप का ज्ञान कराना है। यह मन्त्रों के भ्र्य॑ ज्ञान में 


. परम सहायक है । अ्रतः पदपाठ का मूल प्रयोजन है--मन्‍्त्रों का अ्रथ- 
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ज्ञान कराना । क्रमपाठ का प्रयोजन है पूर्वापर पदों की स्मृति । इसी 


लिये कहा है-क्रमः स्मृतिप्रयोजनः (शु० यजुः प्राति० ४। १८२) 


यह स्मरण मन्त्रपाठ की स्प्रति में परम सहायक होता है । 


जो विदेशी विद्वान वा उनके अनुकर्ता भारतीय विद्वान्‌ हैं उनपे 
हम पूछना चाहते हैं कि यदि मन्त्रों का पदपाठ पुराना है और 
संहितापाठ उन पदों में सन्धि ग्रादि काये करके निष्पन्न किय्रे गये 


तो वे बताए कि कौन सा पदपाठ संहितापाठ से प्राचीन था। उदा- 


हरण के लिये हम दो उदाहरण उपस्थित करते हैं-- 
१--ऋग्वेद में एक मन्त्र है-अ्रुणोमासकृदबृक: ( २।१०५॥१८)। 
इस मन्त्र का शाकल्यकृत पदपाठ है--भ्ररुण:। मा। सकृत्‌। बुकः । 


क्‍या यही पदपाद संहितापाठ का मूल था.? यदि यही पदपाठ 


मूल था तो यास्कर का निरक्‍त ५'२१ में श्ररुणः। मासकृत्‌। बुक: 
आदि दर्शाया पदपाठ कैसे उपपन्न होगा ? 


२-ऋग्वेद १०।२६।१ का मन्त्र है--बनेनवायोन्यधायिचाकन्‌। 
इसका शाकल्य कृत पदपाद है- वने । न। वा। यः। नि। 
अधायि । चाकन। यदि यही पदपाठ मन्त्र की संहितापाठ का 
मूल है तो यास्क का वा इतिय इति च चकार शाकल्य:, उदात्तं 
त्वेवमाख्यातमभविष्यत्‌ (निरुक्‍त ६।२८) श्रर्थात्‌ शाकल्य ने वा और 
यः दो पद माने हैं। ऐसा मानने पर 'यः के योग में अधायि'- क्रिया 
को उदात्त होना चाहिये परन्तु मन्त्र में अ्नुदात्त है। इसलिये यास्क 
ने बायः एक पद माना है--वाय:-- वेः पुत्र: । यहां विचारना होगा 
कि बनेनवाय: मन्त्र में मूल पदपाठ जिससे संहिता पाठ रचा गया 
कौन सा था द 

उक्त, उदाहरणों में दोनों पदपाठों को तो संहिता का मूल स्वीकार 
कर नहीं सकते एक को ही मूल पद स्वीकार करना होगा । 

भारतीय परम्परा के अनुसार मन्त्र का- मूजपाठ संहिता पाठ 


मानने पर कोई दोष नहीं श्राता यदकार या. व्याख्यात स्व॒रशास्त्र को 
ध्यान में रखकर विविध,पदच्छेद कर सकता है। अभ्रतः प्रथम मन्त्र में 


३/१४ ग्राठवां परिशिष्ट १०५ 


स्वरशास्त्र के किसी नियम का विरोध न होने से 'मा। सक्ृत्‌' अ्रथवा 

' 'मासकृत्‌' दोनों पदच्छेद स्वीकार किये जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 

यदि कोई पदकार ग्रसोवधानत से स्ववुझास्त्र का ध्यान न रखकर 
प्रयुक्त पदच्छेद कर दे तो उसको भ्रप्रामाणिक भी माना जा सकता 

है। यह द्वितीय उदाहरण में यास्क्र के वचन से-स्पष्टहै।._ ५ 
.._ इस विवेचना से स्पष्ट हैं कि जो विद्वान्‌ पदप्रकृति: संहिता लक्षण 

के प्रनुसार तथा प्रातिशास्यों में सन्धि के नियमों का उल्लेख: होने से 

यह मानते है कि मन्त्र पहले पदरूप में थे, उनका संहितापाठ पीछे से 
बनाया गया है। यह मत सर्वथा अ्रयुक्त है। पदप्रक्ृति: संहिता लक्षण 
तथा प्रातिशास्यों में विहित सन्धि के नियम ऋ्रमसंहिता के लिग्रे हैं। (७ 
यह प्रातिशास्यों के गम्भीर अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। -: 


'सारपटीदाआनत फातकालम-ालरी एस फातंडबेटए, 
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 नोवां परिशिष्ट 
.. सं» व्या० शास्त्र के इतिहास पर 
श्री जा्ज काण्डोना का अभिमत _ 


[भी जाजे कार्डोना का 'पाणिनि ए सर्वे आप रिसर्च! (-पाणिनि, 


अ्रनुसन्धान का सर्वेक्षण) नामक ग्रन्थ सन्‌ १९७६ में प्रकाशित ईशा है। उसमें 


देश विदेश के जिन व्यक्यों ने पाणिनोय व्याकरण पर कार्य किया है, चाहे वह 
लेख निबन्ध श्रथवा ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हुआ है उस सब पर लिखा है । 
यह ग्रन्थ एक प्रकार से पाणिनीय व्याकरण सम्बन्धी श्रनुसन्धान कार्य का कोश 
है। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस प्रन्य में मेरे द्वारा लिखित 
'संस्कृत व्याकरण ज्ञास्त्र का इतिहास” और सम्पादित वा प्रकाशित ग्रन्थों की 
भूमिका भौर टिप्पणियों तक पर श्रपना अभिमत प्रकाशित किया है । 


यद्यपि उनका भ्रभिमत सर्वत्र मुझे स्वीकृत नहीं है, विशेष कर काल 
सम्बन्धी श्रभिमत । पुनरपि प्रत्येक प्रन्थ, लेख वा निबन्ध पर उन्होंने जिस 
परिश्रम से विचार किया है, वह प्रत्येक भावी पक्ष-विपक्ष के विद्वानों के लिये 
उपयोग्री है। इस कारण में श्रपने कार्य के सम्बन्ध में लिखे गये उनके श्रभिमत 
को याथातथ्य रूप में उपस्थित कर रहा हूं। 


श्री जाजे कार्डोता ने मेरे 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास' प्रन्य के सन्‌ 
१६७३ ई० के छपे संस्करण का उपयोग किया हे । सबंत्र उसी की पृष्ठ संख्या 
दी है। प्रस्तुत संस्करण में उक्त पृष्ठ संख्या के परिवर्तित हो जाने से पाठकों 
की सुगमता के लिये नीचे टिप्पणी में प्रस्तुत नये संस्करण (सन्‌ १९८४ ई० ) 


. को पृष्ठ संख्या भी दे रहा हूं । 


प्रत्येक सन्दर्भ के शारम्भ में (_) कोष्ठक में दी गई पृष्ठ संख्या 
'पाणितिः ए सर्वे श्राफ रिसचं' प्रन्थ को है। सन्दर्भ में किसी शब्द के ऊपर 
दी गई संख्या उनकी टिप्पणी की संख्या है। उस टिप्पणी का पाठ भी उस 
उस सन्दर्भ के श्रागे ही ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या देकर दे दिया है। टिप्पणी वाले 
संदर्भ के श्रारम्भ में तीन संख्याएं हैं। प्रथम ( ) कोष्ठक में निदिष्ट 


नौवां परिशिष्ट.' १०७० 


संख्या उस सन्दभ के पृष्ठ की हे, जिस पर टिप्पणी लिखों हैं । दूसरी संख्या 


टिप्पणी की हे श्रौर तोसरो (3) कोष्ठक में निर्दिष्ट संख्या उनके ग्रन्थ 


के उस पृष्ठ की हे जिसमें वह टिप्पणी छपी हे। इसी प्रकार भेरे भ्रभिमत 
का निर्देश कके ( ) कोष्ठक में जो संट्याएं दी हैं उनमें प्रयम 


प्रकाशन काल के निर्देशार्थ है। दूसरी संझुया प्रन्य के भाग को निदर्शित- 


करती है श्रोर तीसरी संख्या उत भाग के पृष्ठ की हे । जहां एक, हो संख्या 
है, वह ग्रन्थ के प्रकाशन काल को है ।] 2 


(पृष्ठ १३९-१४०)--श्राज तक लिखा गया संस्कृत वैयां- 


करणों का सब से अ्रधिक पूर्ण. इतिहास युधिष्ठिर : मीमांसकः का है 


(१६७३), जिस में कालक्रम तथा ग्रन्थपाठ सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण - 
प्रश्नों पर पूर्ण प्रमाणों के साथ विचार किया गया है। यह :उपयोगी' 


एवं सुव्यवस्थित सूचना का भ्राकर है।' हिन्दी में संसक्ृत व्याकरण 


का अन्य इतिहास सत्यक्ाम वर्मा (१६७१) का है जो उतना प्रमाण- 


पूर्ण नहीं है जित्तना युधिष्ठिर मीमांसक का ग्रन्थ. है ।. ग्रुधिष्ठिर 
मीमांसक द्वारा अपने इतिहास के पूर्व संस्करण में प्रतिपादित .मान्यर 
ताओ्रों से वर्मा प्रायः सहमत नहीं है और यु० मी० ने अपने आध- 
निकतम संस्करण में इन शद्भात्रों का समाधान करने का प्रयत्न 


किया है । 
(पृ० १३६) टि० १ पृ० ३१५-युधिष्िर मीमांसक ने 


पाणिनि तथा ग्रन्य प्राचीन प्रन्थकारों को भ्रत्यन्त प्राचीन तिथियों में 


स्थापित किया है, जो सा्वलौकिक स्वीकृति के योग्य नहीं हैं । उनकी 
ग्तिराष्ट्रवादी भाषा में, पाव्चात्य भाषाविदों की. प्रत्यालोचना 
(१९७३१ १: १४) श्र भारतीय मान्यताग्रों तथा पाइचात्य एवं 
तदनुयायिश्रों की मान्यताओं के विरोध प्रतिपादन पर उनका आराग्रह 
सर्वथा उपेक्षितव्य है । 


(पृ० १४६)-आपिशलि काह्यप, गाग्य, गालव, चतक्रवर्मन, 
भारद्ााज, शाकटायन, शाकल्य, सेतक, स्फोटायन । इन के विषय में 


सर्वाधिक पूर्ण, जानकारी का सर्वेक्षण यु० मी० (१६७३ : १ १३४५ 


७७५) में प्रकाशित हुआ है। 


की 











। प्रस्तुत सं० में पृष्ठ १५। . & प्रस्तुत सं७ पृष्ठ १४६-१६९२॥ 
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१०८ संस्कृत व्याकरंण-शांस्त्र का इतिहास 


४. (पृ० १४७) टि०३० (पृ० ३१८)--वस्तुतंः पतञ्जलि 


. सृत्र को उद्धृत नहीं करता, जिसको उत्तरवर्ती टीकाकारों ने 'घेनो- 
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२० 
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ह्रण 


रनत्रः के रूप में उद्धृत किया है। इस तथा आपिशलि के ग्न्य सूत्रों 
के लिए, जो टीकाग्रों में उद्धृत हैं, देखो यु० मी० (१६९७३: १: 
१३६-४०$) । द 
५. (पु० १४७) टि० ३१ (प० ३१८)--शाकटायन के तथा- 
कथित श्रन्य विचारों के लिए देखो यू० मी० ( १९७३: १: 
१६४-६७*) । क्‍ | द 
६- (पू० १४७)--कात्यायन और पतऊ्जलि भी पूर्व व्याकरणों 


१० | के लिए पृववेसूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो कीलहाने, यु० मी० 


(१६७३ : १: २४१४) । 

७. (पृ० १४८)-टि० ३४ (पृ० ३१०) -रघुवीर (१६३४) 
तथा यु० मी० सम्पादित (१६६७/८) । वान नृतेन (१९७३) द्वारा 
पुनः प्रकाशित । नृतेनं का ग्रन्थ, जिसमें यु० मी० उल्लिखित नहीं, 
यु० मी० संस्करण की अपेक्षा घटिया है। उदाहरणाथें--आरम्भ में 
सूची है। यु" मो० के ग्रन्य में (१९६७।८: १३ #) अभशत: पाठ 
है--स्थानमिदं करणमिंदं प्रयत्न एब द्विधानिलः स्थान पीडयति।' 
नृतेन का पाठ है--““प्रयत्न एप द्विधानिलस्थानं पीडयति' । 

८. (पृ० १४८)-यु० मी० (१९६६७।८ : भूमिका, पृ० २-४, 
१९७३ : १: १४४-४५) सिद्ध करते हैं कि यह पाठ |[प्र्थात्‌ 


..$ प्रस्तुत सं० पृष्ठ १५१-१५२ । 

+ प्रस्तुत सं० पृष्ठ १७४--१८१। . # प्रस्तुत सं० पृष्ठ २६०-२६१॥ 

कक यह प्रष्ठ संख्या 'शिक्षा-सूत्राणि' की है। सन्दर्भ के आरम्भ में डा० 
रघुवीर का नाम निर्दिष्ट होने से विदित होता है कि श्री जाजे कार्डोता का 
आपिशलिशिक्षा के पाठ की ओर संक्रेत है। परन्तु शिक्षासूत्राणि की जो 
पृष्ठ संख्या १३ दी है, उस पर पाणिनीय शिक्षा का पाठ है। आपिशलिशिक्षा 
में यह पाठ प्रृष्ठ १ पर है। हमारा विचार है--“१३” निर्देश के स्थान पर 
“१ :३! निर्देश होना चाहिये। १ संख्या पृष्ठ की है और ३ संख्या सूत्र की। 

| यहां पृष्ठ संख्या २-४ 'शिक्षा-सूत्राण की भूमिका की है। दूसरी 
संख्या सं० व्या० शास्त्र के इति० की है । द्र० प्रस्तुत सं० प्रष्ठ १५७-१५८ | 
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ग्रापिशल शिक्षा ] पाणिनि-उल्लिखित प्राचीन वेयाकरण आपिशलि की 
कृति है। जहां तक मैं समभता हूं, ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो 
इसे ग्न्यथा सिद्ध कर सके* | 


६. (पृ० १४८) टि० ३५ (7१० ३१८)--वान्‌ नूतेन (१६७३ 
४०९) भी इस पाठ को प्राचीन समभता है। मैं कहता हूं जो इसे 


अन्यथा सिद्ध कर सके , क्योंकि इस पाठ में ऐसे प्रयोग हैं जिन से 


मु सन्देह होता है कि ग्रन्थ उतना प्राचीन नहीं है जितना घोषित 
किया गया है। इस प्रकार १.१७-१८ में एत ऐत झोत झौत [ 


मी० १६६७।८ : २) शब्द प्रयक्‍्त हैं जो एऐ श्रो श्रो के सद्धेत हैं। 


कात्यायन तथा पतञ्जलि (कीलहानें-१८८०-८५ : १: २२.१-२४) 
ने इन स्वरों के तपर-ग्रतपर-करण पर विचार किया है। यह सन्देह 


सम्भव है कि आपिशलि शिक्षा ने महाभाष्य में विचारित विकल्प 


में से एक को ग्रहण कर लिया हो । परन्तु मैं सम्प्रति इसे सिद्ध नहीं 
कर सकता।| | 


१०. (पृ० १४८)-यु० मी० १९६७/८ : भूमिका प्ृ० ८४, 


१६७३ : ३: १६९४-६४) ने सुझाव दिया है उणादि सूत्रों का पञ्च- 
_ पादी पाठ भी आपिशलि प्रोक्‍्त है । उन के हेतु अग्रोक्‍्त हैं-आपि० 
श्ि० में अभ्रनुनासिकों का क्रम है: (१) अम ढ ण न। पाणिनीय 


| कात्यायन और पतञ्जलि ने 'एऐ ओ झ्ौ' के तपर-प्रतपर-करण पर 


जो विचार किया है वह कल्पनामात्र नहीं है। अपितु जैसे अतपर-करण 


पाणिनीय प्रत्याहार सूत्र में है वंसे ही तपरकरण भी कहीं निर्दिप्ट होना चाहिये । 


प्रापिशबशिक्षा में तपरकरण दृष्ट होने से यह संभावना होती है कि ब्रापि- 


शल के प्रत्याहार सुत्र का पाठ 'एत श्रोत ऐत श्रौत्‌ च' रहा होगा। उसी 
को ध्यान में रखकर कात्यायन और पतञ्जलि ने तपर-ग्रतपर-करण पर विचार 
किया है। आपिशिलशिक्षा में तपरकरण तत्कालमात्र वर्ण के ग्रहण, (द० 
ग्रष्टा० ११७०) के लिये नहीं है भ्रपितु मुखसुखा्थ अथवा सन्ध्यभावारथ है । 
$ श्री जाज॑ कार्डोना भूमिका पृष्ठ 5 द्वारा मेरे किस ग्रन्थ की भूमिका 

का निर्देश किया है यह ज्ञात नहीं हो सका। इसी के आगे “१६७३, ३, 
६४-६५ पृष्ठ संख्या का निदश है | यह “सं० व्या>» शास्त्र का इतिहास” के 


दूसरे भाग की पृष्ठ संख्या है यहां भाग “३” के स्थान पर '२' होना चाहिये। ३०. द 


१५ 


२० 


११० संस्कृत व्याकरणजशास्त्र का इतिहाव 


शिव सूत्रों में भी यही क्रम है। परन्तु सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा में 


. इन का क्रम है- (२) ड जण न म | यह सामान्य स्थानक्रमानुसार 


१० 


१५ 


है : कण्ठय-तालव्य-मूर्धन्य-दन्त्य-श्रोष्ठथ । क्रेम (२) को प्रत्याहार 
अम्‌', बनाने के लिए क्रम (१) में परिरवत्तित कर दिया गया होगा । 
यह प्रत्याहार उणादि सूत्रों (पञु्चपादी १.११३) में प्रयुक्त हु्ना है। 
यह मानते हुए कि पाणिनीय शिक्षा का सूत्रपाठ पाणिनि-कृत है, तो 
य० मी० निष्कर्ष निकालते हैं कि क्रम (१) जो शिवसत्रों में उपलब्ध 
है, मूलतः आपिशलीय है जिससे पाणिनि ने ग्रहण किया है। भ्रपि च 
यतः 'अम्‌' प्रत्योहार उणादिसूत्रों में प्रयुक्त हुआ है श्रोर (२) का 
(१) में परिवत्तेन करने का मात्र हेतु यह प्रत्याहार बनाना ही था 
ग्रत: प्रकृत उणादि सूत्र आरपिशलि का ही होना चाहिये। इसके ग्रति- 
रिक्त, उणादिसूत्रों का दशपादी पाठ पञ्चपादी पर आधृत है जो 
प्राचीन है। भ्रतः पञ्चपादी श्रापिशलि का “कहा जाना चाहिये । 
य० मी० (१६७३: ३: १९५४) स्तव्रीकार करते हैं-'यह हमारा 
अनुमान मात्र है। और वास्तव में जिस साक्ष्य पर यह निष्कर्ष अ्राधृत 


: है, चह क्षद्र है। वस्तुत: मैं नहों समझता कि यह साक्ष्य इस निष्कर्ष . 


२० 


२० 


३० 


को सिद्ध करता है। क्रम (१) शिवसृत्रों में है, परन्तु क्रम (२) उस 

थ में विद्यमान है जिसका कर्ता विवादास्पद है, इतने मात्र से 
तत्काल यह स्वीकार करना सन्दग्ध तथ्य है कि पृर्ववर्ती का ऋणी 
होगा, जब कि वह अनेक सूत्रों में विद्यमान है जो स्पष्टतः पाणिनि के 
कहे जाते हैं। भ्रपि च, उपयु क्‍त हेतु का श्राधार यह कल्पना है कि 
(२) का (१) में परिवत्तेन के अम्‌' प्रत्याहार को बनाने के लिए है। 
परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्रम (१) को स्वीकार करने का केवल 
यही कारण है। पाणिनि ने (२) क्रम को इसलिए बदला कि प्रत्य- 
डडास्ते, कुर्वन्नास्ते' जेसे रूप सिद्ध हो सकें [८ ३.३२, डमो हृस्वाद० 
से) और त्वम्‌ आसे जसे रूपों में उस श्रागम की व्यावृत्ति हो सके 

हां हस्व अच्‌ से उत्तर मकार विद्यमान है । हृस्व से उत्तर $ ण-न 
उन से परे झ्रच को श्राद्य आगम के विधान तथा त्-म से उत्तर उसके 
प्रतिश्रेध के लिए पाणिनि को अनुनासिकों के क्रम में परिवर्तन करना 














£ यहां भी पृवंवत्‌ भाग निर्देश में भुल है। द्र० पूर्व कल जकइत 
उत्तराध । 
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पड़ा जिस से ड्म' प्रत्याहार से डणन' का ग्रहण किया जा सके । इस 
प्रकार उल्लिखित मूल कल्पना अनावश्यक प्रतीत होती है, तो उप- 
युक्त हेतु की शक्ति क्षीण हो जाती है।... 

११, (प० १५१)-यु० मी० (१६९७३: १: ८०-८८) ने 
इन्द्र के काल, उसके व्याकरण तथा तमिल व्याकरण पर उसके 
प्रभाव पर विचार किया है। 

१२. (१० १५१)-टि० ३७ (पृ० ३१६)-- जिसको उन्होंने 
१०००० वर्ष ई० पू० स्थापित किया है। 

(पृ० १५१-१४५२) यु० मी० १६६५/६ ए० बी# ने 
| श्री जाज कार्डोता ने जिन प्रयोगों की सिद्धि के लिये पाणिनीय प्रत्या- 
हार सूत्र में 'औ॥न म डः ण न' क्रम परिवर्तन को आवश्यक बताया है उन प्रयोगों 


की लिद्धि तो आपशलि आचाय॑े को भी करनी इष्ट थी | आपिशलि के शब्दानु- 


शासन में प्रत्याहारों का निर्देश था, यह हमने श्रापिशलि के प्रकरण में विस्तार 
से दर्शाया है (द्र० भाग १, सं० ३, पृष्ठ २४५; सं० ४, पृष्ठ १५६ में सृष्टि- 
धर द्वारा उद्धृत आपिशल-वचन) । आपिशलकशिक्षा में वर्गक्रम का परित्याग 
करके अमडणनमाः स्वस्थाननासिकास्थनाइच (आ्रा०शि० ११६) में जो वर्णक्रम 
पढ़ा है वह इस बात का सुदृढ़ प्रमाण है कि आपिशलि के व्याकरण में 'अमड- 
णनम्‌' प्रत्याहार सूत्र था.। शब्दानुशासन के परचात्‌ शिक्षा का प्रवचन किया 
होगा, अ्रत: उसमें भी आपातत, वर्गक्रम का वैपरीत्य सम्भव हो गया । भ्रन्यथा 
ग्रापिशलशिक्षा में वर्गंक्रम के वैपरीत्य का कारण वादी को दर्शाना होगा। 
इस दृष्टि से हमारे हेतु की शक्ति क्षीण नहीं होती। पुनरपि पञ्चपादी 
उणादिपाठ के साक्षात्‌ आपिशलि प्रोक्‍्त प्रमाण उपलब्ध न होने से हमने स्पष्ट 
लिख दिया कि 'यह हमारा अनुमानमात्र है'। हम प्रमाणरहित कल्पना को 
अनृतभाषणवत्‌ परित्याज्य समभते हैं। यह श्रेय तो अधिकतर उन पाश्चात्यों 
को ही प्राप्त है, जो वेदिक वाह मय की गरिमा का यमूृल्याड्भुन न करके उसे 
“गडरियों के गीतों' के समान हेय बताने के लिये प्रयत्नशील रहे हैं । 

* प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ 5७-६६ । 

६8 काशकत्स्त के प्रकरण 'में 'सन्‌ १६६५/६ के आगे 'बी' और “ए 
संकेत दिये हैं । इनमें से ए' का अभिप्राय हमारे द्वारा काशकइत्स्न धातुपाठ की 
कननड टीका के संस्कृत रूपान्तरिंते संस्करण से है। और “बी' का उसकी 
भूमिका से है । हे 


१० 


१५ 


२०. 


२२५ 


३० 


११२ संस्कृत व्यौकरण-शास्त्र का $तिहास 


काशकृत्स्न के कहे जाने वाले सन्दर्भाशों का सद्धूलत योग्यतापूर्वके 


किया है और उनकी व्यास्या रची है|“ यु० मी० (१६६५/६ 


ए) ने टीका का संस्कृत में अनुवाद किया है। इस विद्वान्‌ (१६६५/६ 
बी : भूमिका पृ० ८११, १६७३: १: १११-१४) ने इस काश- 
कृत्स्म को पाणिनि से पूर्ववर्ती समभने के लिए ग्यारह हेतु भी 
उपस्थित किये हैं। मैं यहां उन में से कुछ पर विचार करता हूं, जिन 


. को मैं प्रबंलतर्म समभता हूं । [3० १,२,४,५ का सारांश |/“““मैं 


१५ 


२० 


श्र 


३० 


_नहों समझता कि ऐसे हेतु इस बात (पू्वव तत्व) को घिद्ध करने के 


लिए पर्याप्त हैं। गणपाठ में काश क्रृत्स्न का पाठ इस से अधिक सिद्ध नहों 
करता कि पाणिनिं काशक्ृत्स्त के व्याकरण से परिचित था, जैये उप्र 
में यास्क की उपस्थिति सिद्ध करता है कि पाणिनि यास्क्र के निरुक्‍त 
को जानता था । जहां वेदान्तसूत्र का सम्बन्ध है, अभ्युपगमवाद से 
यह स्वीकार करते हुए कि वे अपने वत्तेमान रूप में पाणिनि से पूछ्व॑- 
कालिक हैं, जिमे सब विद्वान्‌ स्वीकार नहीं करेंगे, इस से यह ग्रनुगत 
नहीं होता कि उन में उल्लिखित काशक#र्स्त वही है. जिस वेयाकरण 


ने प्रकृत ग्रन्थों की रचना की थी । पतञ्जलि के कथन के विषय में, 
इससे प्रकट होता हैं कि पतञ्जलि किसी प्राचीन श्राचाय काशकृत्स्न 


द्वारा प्रोक्त व्याकरण से परिचित था$, परन्तु इससे यह प्रदर्शित 
नहीं होता कि जो पाठ हमारे पास हैं वे पाणिनि से पूर्वकालिक हैं। 
ग्न्त में धातु पाठ सस्बन्धी हेतु सामान्य तथा अस्पष्ट है । 





' प्रस्तुत सं० पृष्ठ १२१,१२५ । 

4 & जाज कार्डोतो ने यह तो लिख दिया कि 'यतऊ्हलि किसी प्राचीन 
ग्राचार्य द्वारा प्रोकत व्याकरण से परिचित था' परन्तु हमने प्रष्ठ १०५ (प्रस्तुत 
सं० पृष्ठ ११८)पर लिखा है 'पतञ्जलि ने काशक्ृस्नि आचाय॑ प्रोकत मौमांसा 
का असकृत्‌ उल्लेख किया है। महाकवि भास ने यज्ञषफल नाटक में काशक्ृत्स्त 
मीमांसा शास्त्र का उल्लेख किया है! (मुल पाठ नीचे टि० में दिये हैं) की. 
और ध्यान नहीं दिया । सम्भव है जाज कार्डोता को काशक्ृस्ति और काश- 
कृत्मम, जो भारतीब इतिहास के भ्रनुसार (पाणिनि और पाणिन के समान) 
एक ही व्यक्ति के नाम हैं, स्वीकार्य न होंगे । यदि ऐसा है तो यह उनके गहन 
ग्नुशीलता के अभाव का द्योतक है। वस्तुतः वेदान्त दशन में स्मृत काशकृत्स्त 
मीनांसा प्रवक्ता काशकृस्नि अपरनाम काशइत्स्न ही है। भारतीय इतिहास में. 


३/१४५ नौवां परिशिष्ट ११३ 


१४. (पृ० १ ५२) >+टि० ३६ (पु० ३१ 8) “2० मी० ( १६६४/ 
६ बी) ने उन पाइचात्य विद्वानों पर कुछ कठोरता से आक्रमण 
किया है जो काशक्ृत्स्त धातुपाठ की प्राचीनता को स्वीकार नहीं 
करते । वे कहते है (१६९६६५/६ बी : २२)--पाइ्चात्यानां विदुषां ** 
'''उक्त्वापत्वपन्ति ।' उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि 
कातन्त्र धातुपाठ काशकृत्स्न धातुपाठ का संक्षेप है; यु० मी० (१६९- 
७३: २: २९-३२$ ) भी देखें। 


१५. (पृ० १५४--टि० ४४ (प० ३१६)-यु० मी० (१६७३ 
१: २२०-२२) का भी मत है कि पाणिनीय व्याकरण के तीन पाठ 
थे: पू्वे-पाठ जो काशिका वृत्ति का आधार था, उत्तर-पाठ जिस पर 
क्षी रस्वामी तथा ग्रन्य कश्मी रियों ने टीका की तथा दक्षिण-पाठ जिस 
पर कात्यायन ने अपने वात्तिकों की रचना की । वे यह भी मानते 
हैं कि इन पाठों में से प्रत्येक का वद्ध एवं लघ॒ पाठ था। 


१६ (प्र० १५४-१५५ )>ये परिवत्तेन हैं-योगविभाग, शब्द 
परिवत्तन, शब्द-परिवरधंन, सूत्र-परिवर्धन ।”* प्राय: विद्वान कीलहाने 
के निष्कर्षों को स्वीकार कर चके हैं, उदाहरण--स० क० वेल्वाल्कर 
रेण, कपिलदेवक । परन्तु यु० मी० (१६७३: १: २१६२०) 
यह कहते हुए वेमत्य प्रकट करते हैं कि ये परिवर्त्तन काशिका के 


रचयिताग्रों द्वारा कृत नहीं कहे जा सकते, किन्तु उन बहुत पूर्ववर्त्ती 


वेयाकरणों तक जाने चाहियें। उन्होंने चार साक्ष्य (१९७३: १ 





जहां समान नामवाले भ्रनेक व्यक्ति होते हैं वहां भेद-परिज्ञान के लिये कोई 
विशेषण अवश्य लगाया जाता हैं । यतः वेयाकरण काशक्ृत्स्त और वेदान्त- 
मत्रोद्धृत काशक्ृत्स्त में नाम के साथ कोई भेदक विशेषण नहीं हे, :्रतः दोनों 
ग्रन्थों में स्मृत एक ही व्यक्ति है । यह निविवाद है । 

$ प्रस्तुत सं० पृष्ठ ३०-३३॥ * प्रस्तुत सं०, पृष्ठ ३३७ २३६। 

& यदि किन्हीं विद्वानों ने कीलहानं के निःकर्षों कों बिना परीक्षा पर- 
प्रत्ययनेय बुद्धि से स्वीकार कर लिया हो, तो अन्यों को भी स्वीकार कर लेना 
चाहिये, यह कोई हेतु नहीं । 


६ प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ २३४-२३७ । 
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२१६-१८£) यह प्रदर्शित करने के लिए दिये हैं कि काशिका के 
रचनाकारों ने स्वयं महाभाष्य में कथनों के आधार पर ऐसे परिवत्तंन 
नहीं किये । इन में से पहले पर विचार करें। काशिका ३॥३।१२२ 
सूत्र पाठ है--अ्रध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावायाइच । परन्तु मूल सूत्र 
रहा होगा-भ्रध्यायन्यायोद्यावसंहाराइच, आ्राधार एवं आवाय से 
रहित । ३।३॥१२१ सूत्र पर कात्यायन अपने वात्तिक में सुझाव देता 
है कि घञ्र्‌ विधायक सूत्र में अ्रवहार, आधार, आवाय' का भी उप- 
संख्यान करना चाहिये । स्पष्ट है, काशिका इस सूत्र में श्रवहार का 
संग्रह नहीं करती । इसके वजाय “च से अ्रनुक्त का संग्रह किया जाता 
है जिस से श्रवहार सिद्ध हो जाता हैं। कीलहान ने केवल यह कहा 
है कि 'अ्रष्टा० ३३३।१२२ में मूलतः: श्राधार तथा ग्रावाय शब्द नहीं 
थे, जो पिछले सूत्र पर कात्यायन के वात्तिक से प्रविष्ट किये गये ***। 
दूसरी ओर यु० मी० (१९७३: १: २१६-१७*) का हेतु है कि 
कात्यायन के ग्राध्यर पर काशिका प्रक्षेप नहीं कर सक्रती थी, क्योंकि 
परिवर्धन ठीक वही नहीं है जिसका सुझाव वात्तिक में दिया गया है। 
इस हेतु की शक्तिक्षीण हो जाती है, यदि कोई यह स्वीकार करता है. 
कि काशिका चन्द्रगोमी के व्याकरण से प्रभावित है। चन्द्रगोमी के 
सत्र ३१०१ पर वृत्ति में ठीक वे ही शब्द ग्रध्यायः न्याय उद्याव 
सहार आधार ग्रावाय दिये गये हैं जो काशिका सूत्र में हैं।टि० [ मैं 
मानता हूं कि वृत्ति चन्द्रगोमीकृत है, जेसा कि प्राय: विद्वान्‌ स्वीकार 
करते हैं । इस विषय को मैं यहां विविक्त नहीं कर सकता, इस विषय 
पर झ्राधुनिकतम अध्ययन बिवे (१६६५) का है | यु० मी० (१९७३: 
१:२१०८-२०४) का हेतु है कि काशिका चान्द्र व्याकरण से प्रभा- 
वित नहीं है। प्रकृृत पाणिनीय सूत्र के सम्बन्ध में वे कहते हैं 
(१९७३: १: २१८०) कि चान्द्र व्याकरण में तत्सम सत्र नहीं है, 
यद्यपि ३३३।१२१ पर कात्यायन के वात्तिक के कुछ शब्द वृत्ति में 
दिये गये हैं । इस हेतु की शक्ति क्षीण हो जाती है यदि कोई स्वीकार 


.. & प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ २३४-२३५ । 
* प्रस्तुत संस्करण, प्रष्ठ २३४-२३५॥। 
& प्रस्तुत संस्करण, २३५४-२२७। 
|* प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ २१३६ (१) । 
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करता है कि चान्द्रव्याकरण पर स्वयं चन्द्र ने वृत्ति की रचना की। 
यू० मी० (१९७३ : १: १७६-७७£) स्वयं इस को स्वीकार करते 
हैं। यद्यपि यु० मी० के सम्पूर्ण हेतुओं के पूर्ण विमर्श की अनुमति 
स्थान नहीं देता, तथापि मैं यह कहना युक्त समभता हूं कि कीलहाने 
के निष्कर्ष अस्वीकाये नहीं प्रकट होते ।/ इन उदाहरणों में साक्ष्य 





£ प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ ६५४-६५५ | 

* हमने इस प्रकरण (पृष्ठ २१६-२२०; --प्रस्तुत सं० पृष्ठ २३४-२३७) 
में काशिकाकार ने चाद्ध व्याकरण के आधार पर पाणिनीय सूत्रपाठ में प्रक्षेप नहीं 
किये, इसमें ४ प्रमाण दिये हैं। उनमें से' केवल प्रथम प्रमाण श्रध्यायन्यायोद्याव ० 
पर ही श्री जाज कार्डोता ने कीलहाने के निष्कर्षों.को प्रमाणित करने के लिये 
छञ्मा है। क्योंकि उन्हें कुशकाशावलम्ब-न्याय से चान्द्रवृत्ति में ठीक उन्हीं शब्दों 
का संग्रह मिल गया जिन का पाठ काशिका के उक्त सूत्र (३३३।१२२) में है। 
दोनों में श्रवहार का निर्देश नहीं है। परन्तु कार्डोना महोदय ने प्रमाण 
सं० २-३-४ को छुम्मा ही नहीं । पाठकों से हमारा भ्रनुरोध है कि इन पर पुन 
विचार करें. 


(क) काशिका ३।१।१२६ का सृत्रपाठ है श्रासुयुवपिरपिलपिनत्रपिचमइच । 
चन्दराचायं का (११।१३३) का सूत्र है--प्रासुयुवपिरिपिलपिन्रपिचसिदभः। 
चन्द्र के सूत्रपाठ में वात्तिककारोक्‍्त 'लपि' 'दमि' दोनों का पाठ है। काशिका 
के पाठ में “दि का पाठ नहीं है। यदि चान्द्सूत्र के श्राधार पर काशिकाकार 
ने. लपि' का प्रक्षेप कर दिया तो “दमि' को क्‍यों छोड़ दिया ? वस्ठुतः यह 
चान्द्र सृत्रपाठ यह ज्ञापन करता है कि काशिकाकार द्वारा स्वीकृत सूत्र. चान्द्र 


को प्राप्त था । उसमें वातिकोक्त दि का निर्देश नहीं था, भ्रत: उसने दभि को 


ग्रत्त में सन्निविष्ट कर दिया। 

. (ख) हमारा ३ संख्या का प्रमाण (पृष्ठ २३४-२३५) पर पुनः पढ़ें शौर 
हमारे हेतु पर विचार कर । वस्तुत: यहां भी वस्तुस्थिति पुवंबत उलटी है। 
चद्धाचार्य के सन्‍्मुख काशिकाकार वाला पाठ विद्यमान था, परन्तु उससे शकल 


कर्दम शब्दों से पक्ष में ग्रण की प्राप्ति नहीं होती थी | इसलिये उसने उसके दो 


विभाग कर दिये “लाक्षारोचनादठकू, शकलकर्ंमाहा ( ३।१।१-२ ) । .यदि 
काशिकाकार को चाद्द सूत्रों के अनुसार ही प्रक्षेप करना था तो उसे' प्रथम सूत्र 
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स्पष्ट है । कात्यायन तथा पतञ्जलि को ज्ञात सत्रपाठ काशिका में 
स्वीकृत पाठ से भिन्न है और कोई परिवत्तंन के स्रोत को खोज सकता 


 है। दूसरे अ्रल्पप्रमाण सिद्ध प्रक्षेप सुझाये गये हैं। 


१७. (पृ० १५५)-टि० ५५ (प्ृ० ३२०)-ध्यान रहे कि 
रा० शे० भट्टाचायं--[ बिवे द्वारा प्रत्यास्यात, स० बहुलिकर भी बिवें 


' से सहमत | ये ही उपाय यु० मी० (१६७३: १:२३०-३५) ने भी 


उपस्थित किये हैं । 


द श्द, (प्ृ० १६० ) “ यु० मी० ( १९६७३ :२: १६५३) यद्यपि 
यह स्वीकार करते हैं कि शिवसत्रों की रचना पाणिनि ने की, तथापि 
उन का सुभाव है कि इन में से एक सत्र अर्थात्‌ 'अमझणनम', आपि 
शलि से लिया गया था । यह मत य० मी० की इस मान्यता पर ग्राधत 
है कि पाणिनीय शिक्षा का सूत्रपाठ पाणिनिक्ृत है। परन्तु यह सन्दिग्ध 
हैं, देखें खण्ड ३.१.४ ४ बी (पृ० १७६९-८२) । 


१९. (प० १६१ )--[ धात्वर्थ-निर्देश | -इस विषय से सम्बद्ध . 


वशनन- 





में लाक्षारोचनाशकलंकदंसाट ठक और दकलकर्दंभादणपीष्यते ऐसा द्रविड़ 


प्राणायाम करने की क्या आवश्यकता थी ? 


(ग) संख्या ४ का प्रमाण तो भेयाघात के समान स्पष्ट घोषणा करता है 
कि काशिकाका र चान्द्रसुत्र वा उसकी वृत्ति का अनुसरण नहीं करता, 
अन्यथा वह काशिका ७।२।४६ में चान्द्रसूत्र में पठित तनि पति दरिद्वा धातुओं को 
सूत्र में पहूकर 'केचिदतन्र भरज्ञपिसनितनिपतिदरिद्राणाम' इति पठन्ति लिखकर 


अपने सूत्र पाठ की शुद्धता की घोषणा न करता । 


इन सुदृढ़ प्रमाणों के विद्यमान होते हुए और उन पर यथोचित विचार न 
करके कीलहान की मान्यता की प्रामाणिकता का डिण्डिम घोष करने में जार्ज 
कार्डोता का क्या प्रयोजन हैं ? यह वे ही जानते होंगे । वस्तुतः कीलहान॑ आदि 
सभी विद्वान्‌ हरदत्त भट्टोजिदीक्षित आदि के अधिचायित रमणीय लेखों से 
प्रभावित थे । उन्होंने इस विषय में गहन अनुसन्धान ही नहीं किया । 

$ प्रस्तुत संस्करण, भाग २, पृष्ठ २०८ | 

"| यह पृष्ठ संख्या “पाणिनि: ए सर्वे आफ रिसचं' ग्रन्थ की है । 


 नौवां परिशिष्ट हे ११७ द 


मुख्य साक्य य० मी० ( १६७३ :२:५१-५८३४४६ ) ने सुसंगृहीत 
किये हैं [7२ 


(पृष्ठ १६१) टि० 5२ (१० ३२९२-२३)--यु० मी० के संक्षिप्त 


संग्रह का संस्क्ृत रूपान्तर द्वारकादास शास्त्री (१६६४ : भूमिका पृ० 


) ने दिया है । 


२०. (१० १६२-१६३)-परल्तु यु० मी० (१६७३ : २: १४- 
५८) ने सिद्ध किया है कि अर्थयक्त धातुपाठ पाणिनि प्रोक्‍्त होना 
चाहिये । जिन हेतुग्नों को उन्होंने दिया है, उन में से अधिकांश मुझ 
मान्य नहीं । उन में से एक पर विचार करें| य० मी० ने. पतञ्जंलि 


का कथन उदघत किया है--ब्पि: प्रकिरणे दष्टइछेदने चाषि वतंते। 


यृ० मी० (१६७३ : २: ५४% ) टिप्पणी करते हैं कि दृष्ट' वतते 
का पर्याय नहीं है और कहते हैं - ग्रतः यहां जिन धात्वर्थों को दुष्ट 
कहा जाता है, वे धातुपाठ में पठित हैं श्रथवा घातुपाठ में देखे गये हैं 
और जिन के लिए वतंते का प्रयोग किया है, वे लोक में व्यवहृत हैं 
यही अभिप्राय इस वचन का है ।' प्रकरृत वाक्य से श्रनिवायंतया यह 
. निष्कर्ष नहीं निकलता । प्रकरण है- क्या उपसर्गों का अपना स्वतनत्र 
ग्रथ है या धातुओं के, जो बच्दचथ होती हैं, श्रर्थों के द्योतक हैं ? द्वितीय 
पक्ष को दिखाने के लिए धातुओं की एक सरणि उपस्थित को गई 
है । उदाहरणार्थ, कृ का श्रथ न केवल करना ही है अपितु निमली 


करण एवं निक्षेपण भी है। अ्रत: इस प्रकरण में प्रयुक्त दृष्ट शब्द 


को केवल विशिष्ट भ्र्थों में दिखाई देने वाली धातुओं के संकेत के लिए 
प्रयुक्त हुआ माना जा सकता है, न कि अनिवायेरूप से धातुपाठ में 


प्रथनिरदेशार्थ । परन्तु यृ० मी० (१९७३ : २: ५४४ ) द्वारा उद्धृत 


एक साक्ष्य ऐसा है जिसे सरलता से निरस्त नहीं किया जा सकता। 
पतञ्जलि ने १३७ के भाष्य में कहा है कि आचाये पाणिनि ने कुछ 


धातुग्नों को अ्र्थ-सहित पढ़ा है, जसे उबुन्दिर निशामने, स्कन्दिर्‌ गति 


उआज+. ">विडन-नमी+क+ पार -7.. न मनन न >जनमनयरा.. कम “++-॥ “ / बका+-+-कमका ५ कनसमटक >बक९ा3>न+ 


| प्रस्तुत संस्करण, भाग २, पृष्ठ ४२-६० । 
' प्रस्तुत संस्करण, भाग २, पृष्ठ ५५-६० । 
बक प्रस्तुत संस्करण, भाग २, पृष्ठ ५६। 
£ प्रस्तुत संस्करण, भाग २, पृष्ठ ५५। 


१० 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


११८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


शोषणयो: | इस सन्दर्भ पर उद्योत में नागेश की टिप्पणी है कि इस 
महाभाष्य सन्दर्भ से प्रकट होता है कि प्रोचीन धातुपाठ में कुछ 
धातुए वस्तुतः श्रथेंसहित पढ़ी गई थीं । श्रौर पत्तञजजलि के उद्धरण 
धातुपाठ के अर्वाचीन पाठों में धातुग्रों एवं श्रथों के निर्देश प्रकार के 
अनुरूप है। लिबिश ने इस पर ध्यान दिया था और हस्तलेख के 
पाठ के आधार पर सुझाव दिया था कि “निशामने', गतिशोषणयो: 
सप्तम्यन्तरूप पश्चात्‌-कालिक भ्रथ हैं जो महाभाष्य के पाठ में प्रविष्ट 
हो गये हैं$ । 

२१. (पृ० १६४)-केवल आ्राधुनिक विद्वान्‌ ही यह सुझाव नहीं 

देते कि धातुपाठ पाणिनि प्रणीत नहीं है । जिनेन्द्रबुद्धि भी ऐसा हो 
कहता है । यु० मी० (१६७३ : २: ४३-५१५) ने उपयुक्त सन्दर्भ 
दिये हैं और प्रतिहेतु उपस्थित किये हैं। 
.. २२: (पृ० १६५)-यु० मी० (१६७३: २३ १४१-४६[) ते 
गणपाठ के पाणिनि प्रोक्‍तत्व के पक्ष-विपक्ष में हेतुओं को लिया है 
और निष्कर्ष निकाला है कि यह पाणिनि प्रोक्‍्त है। मैं इस निष्कर्ष से 
सहमत हूं।.... 

२३५ (पृ० १७०)>यु० मीौ० (१६४३ : भूमिका पृ० २९४६; 
१९७३:२:२२६-३१*) ने यह दिखाने के लिए साक्ष्य उपस्थित 
किया है कि दशपादी पाठ पञ्चपादी से उत्तरवत्तों है और वस्तुतः 
उसी पर आधृत है। मैं समझता हूं कि यह साक्ष्य स्वीकरणीय है । 

२४. (पृ० १७३) “>यु० मी० (१६४३ भूमिका पृ० ११,२६६) 
ने अपने पूर्व ग्रन्थ में स्वीकार किया है कि वे उणादि सूत्र के प्रवक्‍ता का 


निएचय नहीं कर सके । पश्चात्‌ उन्होंने मत व्यक्त किया (१६९७३ : 





$ हम लिबिश के मत से सहमत नहीं, क्योंकि यह पाणिनीय परम्परा के 


२४ इिएड्ध है। 4० प्रस्तुत सं० पृष्ठ ५६-६० । 


_£ प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ ४४-५२ । 
१ प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ १४२-१४५८।... 
दर यह दशपायुणादिवृत्ति की भूमिका की पृष्ठ संख्या है।.. 
* प्रस्तुत संस्करण भाग ३, पृष्ठ २४५-२४७ । द 
छू यह दशपादुणादिवृत्ति की भूमिका की पृष्ठ सख्या है। 


नौवां परिशिष्ट... ११६ 


१ १ ४४, २: २०११) कि पञचपांदी आपिशलि प्रोक्‍्त है तथा 
दशपादी स्वयं पाणिनि प्रोक्‍्त । परन्तु यु० मी० स्वीकार करते हैं कि 
यह केवल मत है । 


२५- (पृ० १७६)- परन्तु कपिलदेव शास्त्री और यु० मी०. 


(१६७३: २: ३१७$) ने एक साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो उन के 
मतानुसार फिट्‌ सूत्रों को पाणिनि से पृव॑वर्त्ती स्थापित करता है । वह 
है-पाणिनि का प्रत्याहार सूत्र ऐ औच' च अनुबन्धयक्त है। 
चन्द्रगोमी के १३ वें प्रत्याहार सूत्र पर वृत्ति कहती है कि पूर्व व्या- 
करण में इसके स्थान पर ऐ ओऔ ष्‌' ष्-अ्रनुबन्धयुक्त सूत्र था। उदा- 
हरण हैं--फिट्‌ २४; २।१६ जिन में द्वयष्‌, बह्ब्‌ प्रयुक्त हुए हैं 
जो पाणिनि दचच्‌, बह्वच्‌ के समान हैं । यह उदाहरण फिट के 
पाणिनि-पूर्व वर्तित्व विषयक सन्देह को दूर कर देता है। परन्तु न तो 
क० दे० शास्त्री ने, न ही य० मी० ने कीलहान प्रदत्त साक्ष्य के सांथ 
इस का समन्वय किया है। [कील०- फिट लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य 
(२।१६) पाणिनीय लुम्मनुष्ये (५॥३।६८) को पूर्व कल्पित करके 
प्रवत्त होता है£ ] भ्रपि च, इससे केवल यह प्रकट होता है कि चन्द्र 
गोमी ष्‌-ग्रनुबन्ध को पूर्व व्याकरण में प्रयुक्त हुआ समभता है, इससे 
उक्त प्रतिन्ना सिद्ध नहीं होती । 

कोलहाने ने महा० ६।१।१२३ से निष्कष निकाला है कि पत- 
अजलि न तो फिष्‌ संज्ञा को, न फिषोउन्त उदात्त को जानता था। 
दूसरी ओर यु० मी० (१९७३: २: ३१५-१६४) भहाभाष्य के 





प्रस्तुत संस्करण, भाग १, पृष्ठ १५७; भाग २, प्रृष्ठ २१५। 

$ प्रस्तुत संस्करण, भाग २ प्रृष्ठ ३५१,३५२ । 

£ प्रतीत होता है कि कीलहान॑ ने फिट्सूत्रों के चार पादों को ही स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मानकर उक्त निष्कर्ष निकाला है । जब कि हम अपने इतिहास में अनेक 
प्रमाणों ओर हेतुओं के प्राधार पर यह प्रामाणित कर चुके हैं कि फिट्सूत्र 
किसी बृहत्तन्त्र का एक देश है। ऐसी अवस्था में लुबन्तस्पोपमेयनामधेयस्य 
(फिट्‌ २१६) को पाणिनि के लुम्मनुष्ये (१।३।६८) सूत्र पर झ्राश्चित मानना 


किसी प्रकार भी उपपन्न नहीं हो सकता । अत: कीलहान का साक्ष्य साध्यसम _ 


है। इसके विपरीत हमारे मन्तव्य में किसी प्रकार का दोष नहीं भ्राता । 
#$ प्रस्तुत संस्करण, भाग २, पृष्ठ ३४०-३५१ । 
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श्र 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१२० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


उद्धरणों से स्थापित किया है कि पतञ्जलि फिट्सृत्रों से परिचित 
था“ मेरे (कार्डोता) मत में फिट्सूत्र पाणिनि के उत्तरवर्त्ती हैं। 


पतञ्जलि ऐसे सूत्रों से परिचित था, सम्भव है वे ये ही हों या इनमे 


बहुत समान हों। 

२६: (पृ० १७८)-यु० मी० ( १६७३ :२: २५६-५७* ) 
का मत है कि [लिंड्रानुशासन | पाठ पाणिनि प्रोक्‍त है। उन्होंने 
अपने मत के समयन में दो प्रकार के साक्ष्य दिये हैं-प्रथम, व्याख्या- 


कार इस को स्वीकार करते हैं [पदमञ्जरी | । द्वितीय, महाभाष्य 
से उदधरण, जिस से प्रतीत होता है कि पाणिनि प्रोक्‍्त कहे जाने वाले 


लिड्भानुशासत से कात्यायन तथा पतजञ्जलि परिचित थे। कात्यायन 


 (७१३३) अपने वात्तिक में कहता है-झयुष्मद्‌ अ्रस्मद्‌ अलिज् हैं, 


पतञ्जलि कहता है-श्रलिज्गे यष्मदस्मदी। यु० मो० कहते हैं कि 


. इस से प्रतीत होता है कि कात्यायत तथा पतज्जलि लिज्भानुशासन 


के सूत्र १८४ गव्ययं कति युष्मदस्मदः (अ्रविशिष्टलिद्भम) से परि- 
चित थे । मैं इन हेतुओं को स्वीकरणीय नहीं समभता / हरदत्त के 


कथन से लिड्भानुशासन.का पाणिनीय व्याकरण ग्रन्थ सहायक भ्रद्धत्व 


सिद्ध होता है, इसये स्वयं पाणिनि का लिड्भानुशासन-कतृ त्व सिद्ध 
नहीं होता| । महाभाष्य-सन्दर्भ से मात्र इतना द्योतित होता है कि 
कात्यायत एवं पतञ्जलि युधष्मद्‌-अ्रस्मद्‌ के प्नलिज्भत्व से परिचित थे। 
उनके कथन से किसी भी प्रकार न तो यह सिद्ध होता है कि वे किसी 
लिड्भानुशासन से उद्धृत कर रहे हैं, न ही यह कि वे पाणिनीय 
व्याकरण से सम्बद्ध किसी विशेष लिड्भानुशासन से परिचित हैं । 





* प्रस्तुत संस्करण, भाग २, पृष्ठ २७६। 

+ हरदत्त का वचन है--अ्रप्सुमनःसमासिकतावर्षाणां बहुत्वं चेति पाणि- 
नीय॑ सृत्रम । जाज काडोंना ने इस का सीधा प्र स्वीकार न करके जो 
कल्पना की है, उसे कोई भी संस्कृतज्ञ विद्वान स्वीकार नहीं कर सकता । हरदत्त 
के उद्धरण को प्रामाणिक मानने वा न मानने में तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हो 


सकता है, परन्तु हरदत्त के वचन की शन्यथा व्याख्या करना अनुचित है। 


यह कार्य वही कर सकता है जो पक्ष प्रतिपक्ष पर विचार न करके पहले से यह 
स्वीकार कर ले कि लिज्जानुशासन पाणिनीय नहीं है। 


२७. (पृ० १८०)टि० १३४ पृ० (३२६)-यु० मी ० (१६६७ 


८; भूमिका पृ० ६3 १६७३:३:६३$) का सुझाव है कि पद्मात्मक _ 
शिक्षा सृत्रात्मक शिक्षा पर आ्राधुत है। परन्तु उन्होंने: कोई ढ्ेस हेतु . 
नहीं दिये। थ्ड्र 


२८. (प० १८१)-यु० मी० (१६६७/८ भूमिका पृ० ७) ने . 


भी घोष के ग्राक्षेपों का उत्तर दिया है! परन्तु यहां उन्होंने अपने 
विस्तृत हेतु नहीं दिये। इस के स्थान में, उन्होंने एक लेखं8 का संकेत 
किया है, जो सुझे सुलभ नहीं हो सका, जिस में उन्होंने घोष के कथन 
का मिथ्यात्व दर्शाया है। क्‍ द 

२६. (प० २४५) टि० ३४४ (पृ० ३४७)--राघवन (१६५० ) 


ने रुय्यक के अलद्भार सर्वस्व में प्रदीप के उद्धरण के आधार पर 


प्रदर्शित किया कि कंय्यट की उत्तरसीमा १०५० ई० है। यु० मी० 


(१९७३/१:३६३-६६) ने कैय्यट के काल विषयक सांक्ष्य प्र 


विचार किया है श्नौर उसे संवत्‌ १०९० (१०३३॥३४ ई०) स्थापित 
किया है। रेण ने ११वीं शताब्द। को केयट का उचित काल माना है 


प्रौर यही सामान्यतः मान्य काल है। यह सम्भव है कि केयट इससे 


कुछ प्राचीन हो ।. 


३० ( पु० २४५) टि० ३४७(प० ३४७) “यु० मी० ( १९७३१ 


१:३५९-४३३४) ने महाभाष्य की टोका उपटीकाशों का विस्तृत 
विवरण दिया है । 


३१: (पृ० २६२) टि० ३६६ (प० ३५२)--बु० मौ० (१६७३: 


१:२३६-४०; ३:८२-६२*) ने द्वितीय सन्दर्भ में पाणिनि कृत कहें 


+ यह हमारे द्वारा सम्पादित 'शिक्षा-सुत्राण' की भूमिका की पृष्ठ 
संख्या है । ह $ प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ संख्या ६३ । 

. £ यह लेख पटना से प्रकाशित होने वाली 'साहित्य' नॉभ्मी पंत्रिका के 

सन्‌ १६५६ के भ्रद्धू ! में छपा था। उसका शीषंक है --/मूल पाणिनीय 


शिक्षा । शीघ्र प्रकाशित होने वाले 'वेदाड़-मीमांसा' ग्रन्थ में यह लेख छपेगा । 


| प्रस्तुत संस्करण, भाग (१, पृष्ठ ४२०-४२४ । 
. # प्रस्तुत संस्करण, भाग श पृष्ठ इेघश४७४॥ 
. * प्रस्तुत संस्क रण, भाग १ पृष्ठ २५८-२४६; भाग रे, पृष्ठ 5२-६२॥ 


१५ 


२५. 


रे 


श्स्र _ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहा 


जाने वाले जाम्बवती विजय काव्य से उपलम्यमान सन्दर्भों को सुविधा 


.. पूर्वक संगहीत किया है। 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


३२. (प० २६५) टि० ४०४ (प० ३५३)-यु० मी० (१९७३ 
१:३३७-५०*) ने पतञ्जलि के काल का निर्धारण करने के लिए 
महाभाष्य तथा अन्य ग्रन्थों में प्राप्त लगभग सभी साक्ष्यों पर विमशञे 
किया है| ज़े स्वीकोर करते हैं कि पतञ्जलि पुष्यमित्र का सम- 


_ कालीन था । परन्तु उनका मत है कि पुष्यमित्र कोल सामान्यत 


स्वीकृत काल की अपेक्षा पर्याप्त प्राचीन है। 


[ निष्कष:--इस प्रकार साक्ष्य पूर्णतः प्रमापक नहीं है, परन्तु 
गम्भीर विचार से यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पतञ्जलि 
ई० पृ० द्वितीय शताब्दी में विद्यमान था।] प्र० २६६! 


[ निष्क्ष:-- पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि के काल के लिए 
साक्ष्य पूर्णतः प्रमापक नहीं है श्र व्याख्या पर अ्राश्चित है। परन्तु मैं 
समभता हूं कि एक बात निश्चित है और 4ह है कि उपलब्ध साक्ष्य 
पाणिनि के काल को ई० प्‌ृ० चतुर्थ शताब्दी के प्रारम्भ या मध्य के 
पश्चात्‌ ले जाने की अनुमति नहीं देता । पृ० २६८ | 


[पाणिनि यास्क से पूव॑वर्त्ती है; थीमे श्रादि का यह मत सिद्ध 
नहीं । परन्तु पांणिनि-यास्क कें पूर्वापरत्व के विषय में श्रभी निश्चय 
पृ्वबंक नहीं कहा जा सकता । पृ० २७२-७३१ |] . 

. ३३- (पृ० २८४)--भागवृत्ति का काल नवीं शताब्दी युक्त 
प्रतीत होता है+ श्रौर केयट क्ृत प्रदीप में बिमलमिति' के एक सम्भा- 
वित मत के संकेत (यु० मी० : १६६४/६५:१०-११--) से इसको 
समथन मिलता है।”* द 

टि० ४६६ (पृ० ३५९ )-यु० मी० (१६७३:१:४७१४) से 
इससे पूवेकाल का ग्रहण क्रिया है : सं० ७०२-७०५(६५५-६५६६०)॥ 


अिलननननननीन न. 


+ प्रस्तुत संस्करण, भाग १, पृष्ठ ३६५-३७७ । 

| यह प्रष्ठ संख्या 'पाणिनि: ए सबवें आफ रिसच' ग्रन्थ की है | 

-+- यह जाजं कार्डना का मत है। 5 द 

-+ यह पृष्ठ संख्या हमारे द्वारा संकलित का प्रकाशित भागवृत्ति-संकलनम 
की है।.... £ प्रस्तुत संस्करण, भाग १, पृष्ठ ५१४--५१५ । 


नौवां परिशिष्ट... १२३ 


उन्होंने सृष्टिधर के इस कथन के झ्राधार पर ऐसा माना है कि भाग- 


वृत्ति राजा श्रीधरसेन के प्रादेश पर रची गई। यह काल मांघ के 
उद्धरण के साथ सद्भत नहीं होता,$/ जब तक माघ को सामान्यतः: 
अभिमत की उपेक्षा करके प्रचीनतर न माना जाय ।२४ 

३४. (पृ० २८९ )--वर्धमाव तथा : हेमचन्द्र ने क्षीरस्वामी का 
स्मरण किया है।यह स्थापित करता ' है कि क्षीरस्वामी, जैसा कि 
लीविश का सुभाव है, बारहवों शताब्दी के आरम्भ के पश्चात नहीं 
रखा जा सकता | यु० मी० (१६७३:२।८९-६३४) ने प्रमाण प्रस्तुत 
किया है जिससे क्षीरस्वामी सं० ११०० (१०४३।४ ई०) परचात 
नहीं रखा जा सकता। 

३५. (प० २६६)--वाक्यपदीय' शब्द का प्रयोग प्रथम दो 
काण्डों और "“त्रिकाण्डी' का प्रयोग सम्पूर्ण ग्रन्थ के लिए होता था ॥४” 


टि० ५०१( पृ० ३६४)--अ्रक्लुजकर ने उनके विपरीत प्रतिपादन 
किया है जो वाक्यपदीय शब्द को सम्पूर्ण ग्रन्थ के लिए प्रयुवत मानते 
हैं ग्रोर इस शीर्षक के प्रथम दो काण्डों के लिए प्रयोग की व्याख्या की 
है । यु० मी० (१६९७३:२:४००*) इस श्ीषेक को केवल द्वितीय 
काण्ड के लिए मानते हैं, जो उनका पूर्व मंत था, अपने इतिहास के 
इस भाग के प्रथम संस्करण में$% । भ्रक्लुजकर ने ठोक कहा है कि इस 
मत को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। 


कस न लक मल अपन न 
. $ यहां लेखक का ग्भिप्नाय माघ के 'अनुत्सुत्रपदर न्‍्यासा सदवृत्ति: सन्नि 


बन्धना (२।११२)ह३लोक में टीकाकार द्वाया किये गये 'पद का श्र महाभाष्य 


न्यास का ग्रर्थ जिनेन्द्रवुद्धि विरचित न्यास और सदवति का अ्रथ काशिका' 


भ्रथों परआाधृत है। 

माघ कवि के पितामह के आश्रय-दाता महाराज वर्मेलात का सं० 
६८२ (सन्‌ ६२५) का “वसन्तगढ़ का शिलालेख प्राप्त हो चुका है (हपने 
इसका निदश् भाग १, पूँष्ठ ४६४; प्रस्तुत सं० ५०६ किग्रा है)। अतः: उसकी 
विना परीक्षा किये 'साम्रायतः अभिमत काल की रट लगाना शोध कार्य 
के अनुरूप नहीं है। पूर्व लेखकों ने जब माघ का काल सन्‌ ८०० (सं० ८५७) 
स्थिर करने का उयत्व किया था, उप्त समय महाराज वर्लात का वसन्तगढ़ 
का सं० ६८२ का शिलासेख प्राप्त नहीं हुआ था । 

£ प्रस्तुत सस्क्र0, भाग २,पृष्ठ ९४। ह# प्रस्तुत संस्क०भाग २,पृष्ठ४३७ । 


&8 इस से बिदित होता है कि श्री जाज॑ काना ने “संस्कृत व्याकरंण शास्त्र . 


१० 


१५ 


हो 


हा 


का इतिहाप' के सत्‌ १६७३ से पूर्व के संस्क्रणों छा भी अवलोकन किया था। 


श्र 


: दसवां परिशिष्ट 
संशोधन पंरिबर्तन परिवर्धन 


अथम भाग 


पृ० १७, पैं० ५ भ और से आगे बढ़ांवें--हकार से उत्तरवर्ती 
वकार का हुकार से पूर्वे प्रयोग. होते पर! वकार को बकार“**“। 


इस पर टिप्पणी--हकार से उत्तरवर्ती म,य,व,ल वर्णों का मराठी 
श्रादि भाषाओ्रों में पूर्व प्रयोग देखा जाता है। हमारे विचार में हकारो 
त्तरवर्ती म, य, व, ल का हकार से पूर्व उच्चारण पाणिनिं के समय में 
भी होने लग गया था (लेखन में ये वर्ण हकार से उत्तर ही लिखे जाते 
हैं) । उसी के आधार पर पाणिनि ने कि ह्ालयति' में हे मपरे वा 
(प्रष्टा० ६३।२६) सूत्र से 'किम्‌ हालयति में तथा वार्तिककार ने 
यवलपरे यवला वा (महा० 5।३।२६) वातिक से कि हवा, कि 


ह्लयंति, कि छ्वादयति “किया हा:, किव्‌ छ्वलयति, किल्‌ ह्वाइयति 


में सानुतासिक य व ल के। विधान किया है । म्‌ यू व्‌ लू का हकार से 
उत्तर प्रय म होने पर इस प्रकार की सन्धि उपपन्न हो नहीं हो सकती 
क्योंकि अ्रमुस्वार और म, य, व, ल के मध्य में हकार विद्यमान है | 
सभी सन्धियाँ स्वाभाविक उच्चारण के अ्रनुसार होती हैं। हकार का 


: अध्य में प्रयोग. होने पर मकार और सानुनासिक य व ल का उच्चा- 


.._ रण सम्भव ही नहीं है। 


२५ 


पृष्ठ ४३, पं० ३० प्रकाशित हो गया है से आ्रागे बढ़ावें-“यह 


: प्रयोग स्वामी ब्रह्ममुनि सम्पादित भारद्वाज विमान शास्त्र के पृष्ठ ७४ 


पर है। 
पृष्ठ ४७, पं० ४ से झ्ागे नया सन्दर्भ बढ़ाघें--इसी प्रकार 


तृतीयेकबचन 'टा' के ठाया: टायाम्‌ (द्र० महाभाष्य प्रदीप ११॥३६) 


प्रयोग देखा जाता है। यहां भी “टा' प्रत्यय के झाबन्त मे होने से याद 
का आगम प्राप्त नहीं होता है।* 


दसवां वरिशिष्ट... १ 


पृष्ठ भ४, पं० १६ श्वृष्ठ ३८ के स्थान में 'प्रृष्ठ ३४: झोधें । 


पृष्ठ ६४, प॑ं० १२ मिलता है के आगे बढ़ावें-“बहस्पति ने. 


नारद को सामगान का प्रवचन किया. था-बहस्पतिरनारदाय (साम 
बा० ३३९३) क्‍ द 
पृष्ठ ७८, पं० १२ “१७. सुपद'“ से आझ्ागे बढ़ावें- १८ 
विनयसागर भोजव्याकरण (वि० सं० १६५०-१७००) 
पृष्ठ ५७, पं० १७ उल्लेख है' के गआ्ागरे बढ़ावें--“ऋग्वेद की 


सर्वानुक्रमणी में ऋ० मं० १०, सूृ० ४७ तथा आगे के कुछ सुक्तों का. 


ऋषि इन्द्र बेकुष्ठ मिलता है । तदनुसार इन्द्र की माता का एक नाम 
“विकुण्ठा' भी विदित होता है। 

पृष्ठ ६१, पं० १६ सोमेश्वर सूरि' के स्थान में 'सोमदेव. सूरि' 
होना चाहिये। 


एष्ठ ६७, प० ४ (८५१०० वि० पृ०) के स्थान में (६४६०० 


वि० पुृ०) होना चाहिये। 
पृष्ठ €८५, पं० ३० शाकटायन की लघवत्ति' के स्थान में 'शाक- 
टायन की अ्रमोघा और लघृवत्ति! इस प्रकार शोधें । 
... पृष्ठ ११३: पं० १६ 'कृछम इति' के आगे बढावें--(द्र० भाग १, 
पृष्ठ १०१-१०२) 
पृष्ठ ११८, पं० १४ पूर्व निदिष्ट त्रिक॑ के स्थान में शोघें--'पूर्व 
निरदिष्ट (पृष्ठ ११६, पं० १२) त्रिकों। 


पृष्ठ १३४, पं० १-९ के सन्दर्भ में सवत्र शन्तन के स्थान. में 


शान्तनव नाम होना चाहिये । फिट-सृत्र-प्रवक्‍ता के रूप में शन्तनु और 
शान्तनव दोनों नाम उपलब्ध होते हैं। इसके निर्णय के लिये इसी 
ग्रन्थ के द्वितीय भाग के पृष्ठ ३४६-३४६ देखें । वहां विस्तार से इस 
पर विचार किया है| 

पृष्ठ १३६, पं० २८ व्याकरण परिशिष्ट, प्रृष्ठ 5२ के स्थान में 


व्याकरण लघवत्ति परिश्षिष्ट, 5२, तथा अमोघावत्ति २४॥२२ गण- 


पाठ ॥ इस प्रकार षाठ शोधें । 


पृष्ठ १७१, पं० १९-२० श्रपाणिनीयप्रामाणिकता' के स्थान में 


..शपाणिनीयप्रमाणता नाम शीधें | 


१० 


१५ 


२५ 


११६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


पृष्ठ १६९, पं० १४ “((६७) इति परिभाषा ।-पृष्ठ ७०, के स्थान 
में शोघें-- (पिज्गलसूत्र ३३३३) इति परिक्षषा. (७॥९) । द्र० राम- 
लाल कपूर ट्रस्ट संस्कृ०, पृष्ठ २६ । 
पृष्ठ २०१, पं० १२-१६ तक का सन्दर्भ (पराग्राफ) कुछ ग्रस्पष्ट 
५ है, उसे इस प्रकार पढ़-- _ 

. डा० वर्मा का सिथ्या लेख -डा० सत्यकाम वर्मा ने अपने “संस्कृत 
व्याकरण का उद्भव और विकास ग्रन्थ के प्रृष्ठ १२६-१२८ परु 
कौत्स के सम्बन्ध में लिखते हुए मेरे नाम से मिथ्या ग्रभिप्राय उद्धृत 
करके आलोचना की है। वे लिखते हैं--मीमांसक एक नये परिणाम 
पर जा पहुंचे हैं। वे लिखते हैं-यास्क निरुकत ( १११५) में कोत्स का 
उल्लेख करता है। महाभाष्य (३।२।१०८) के अ्रनुसार कौत्स पाणिनि 
का शिष्य था--उपसेदिवान्‌ कौत्स: पाणिनिम्‌ । पुनः पृष्ठ १२७ पर 
लिखते हैं--'अतः मीमांसंके की रीति से यास्क्र प्रोक्त कौत्व को 
पाणिनि का शिष्य सिद्ध करने में कोई महत्त्ववृर्ण उपलब्धि न. होगी । 
यदि कौत्स नाम अनेक का हो सकता है। तब पाणिनीय कौत्स भ्रन्यों 
से पृथक ही क्यों न माना जाए ?_ क्‍ । 


पाठक हमारे पूर्व सन्दर्भ को ध्यान से पढ़ें। हमने कहीं पर भी 
यास्कोदघत कोत्स को पाणिनि-शिष्य कोतंस नहीं लिख | हम तो 
निरुक्‍्त गोमिल गह्ायसृत्र श्रादि ग्रन्थों में उद्धृत कोत्सों को पाणिनि- 
२० शिष्य कौत्स से मुक्तकण्ठ से पृथक मान रहे हैं। हमने स्पष्ट लिखा है- 
 'रघवंश के प्रतिरिक्त जिन ग्रन्थों में कोत्सं उद्पते हैं, वे सब पाणिनि 
से पूर्वभावी है इतना स्पष्ट निर्देश करने पर भी श्री डा० वर्मा ने यह 
कैसे लिख दिया कि 'मीमांसक दोनों को एक मानता है ?' प्रतीत होता 
है--डा ०. वर्मा को मेरा खण्डन करना मात्र अभीष्ट था, चाहे यथार्थ 
उद्धरण वा मत देकर करें, चाहे मिथ्या रूप से लिख कर । डा० वर्मा _ 
ने अपने ग्रन्थ में बहुत्र मेरे नाम से भ्रिथ्या मत वा उद्धरण देकर 
खण्डन करके अपना पाण्डित्य प्रदर्शन किया है। 
पृष्ठ २५६, पं० २२ किया है' के आगे बढ़ावें-'पराणिनोय- 
सूत्रात्मक शिक्षा के दोनों पाठों का. प्रकाशन इत ग्रन्थ के तृतीय भाग 
३० में १५वें परिश्षिष्ट में वृष्ठ ६२-८१ तक किया है। 


द क्र 


श्र 


है ९. 
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पृष्ठ २५८, पं० २३ अवध्य देख” के आगे बढ़ावे-- जाम्बवती 


विजय के गद्य यावत्‌ उपलब्ध वचनों का संग्रह हमने इसी ग्रन्थ के. 


तृतीय भाग में ६वें परिशिष्ट में पृष्ठ 5२-६२ तक किया है। 
पृष्ठ २७३, पं० १२ 'गृह्य २५ के स्थान में गृह्य २।३ इस 
प्रकार शोधें । 
पृष्ठ ३०३ में समुद्रगुप्त विरचित जिस क्ृष्णचरित के पद्यों को 
उदधत किया है उस कृष्णचरित का उपलब्ध अंश. हमने इस ग्रन्थ के 
तृतीय भाग में छवे परिशिष्ट में पृष्ठ ६३३-१०० तक छाप दिया है । 
पृष्ठ ३३६, पं० २१ के आगे निम्न सन्दर्भ बढ़ावें-- 
क्या वात्तिककार पाणिनीय सूत्रों का खण्डन करता है 
. आधघनिक वेयाकरणों का मत हैं कि बात्तिककार कात्यायन और 


महाभाष्यकार पतञ्जलि प्राणिनि के श्नेक सूत्रों वा सूत्रांशों का 


खण्डन करते हैं ग्र्थात्‌ उनकी अनावश्यकता वा द्रुक्‍तता का निर्देश 


करते हैं। इसी दृष्टि से आधनिक. ब्रेयाकरणों ने यथोत्तरमनीनां 


प्रामाण्यम्‌ ऐसा वचन भी घढ़ लिया है (द्रष्टव्य महाभाष्यप्रदीपोद्योत 


(३।१।८० ) । यहां यह विचारणोय है कि वात्तिककार को ऐसे दूषित 


पाणिनीय व्याकरण पर वातिक रचने की क्‍या आवश्यकता थी ? क्‍यों 
हीं उसने स्वतन्त्र निर्दोष व्याकरण का प्रवचन किया ? तथा यदि 
भाष्यकार भी पांणिनोय सूत्रों का खण्डन करता है. यां उनमें दोष 
दर्शाता तो उसंके तंत्राशक्य वर्णनाप्यनथेकेन भवितुम (महा|० १॥१।१) 
तथा सामथ्ययोगान्नहि किडिचिदस्मिन पद्यामि श्ञास्त्रे यदनर्थंकं स्थात 
(महा० ६१॥७७) आदि वबचनों का क्‍या पअश्निप्राय है ? हमारा 
विचार है कि वात्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पतञ्जलि ने 
जिन सूत्रों वा सूत्रकदेशों का प्रत्याख्यान किया है वहां उनका अ्रभिप्राय 
उनमें दोष दर्शाकर खण्डन करने वा निरथंकता दर्शाने का नहीं है 
अपितु उनका अभिप्राय उस उस सृत्र अथवा सृत्रेकदेश के विना 
भी प्रकारान्तर से प्रयोग सिद्धि दर्शाना मात्र है। वात्तिकंकार और 
भाष्यकार के इस महान प्रयत्न से उत्तरवर्त्ती व्याकरण-प्रववता चन्द्रा- 


१० 


१५ 


२० 


२५. 


चाय ने बहुत लाभ उठाया हैं। यही प्रयोजन महाभाष्य के टीकाकार - 


शिवरामेन्द्र सरस्वती ने महा० १।१।४ सूत्र के व्याख्यान में दर्शाया ह। 
वह लिखता हे-- 


३० 


श्रष संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


अत्रेक्भवर्धेधम्‌-लोलूवः पोषुवः इत्यादोनि प्रकृतसुत्रोदाहरणानि 
यानि वृत्तिकारेदेशितानि तानि सुत्रं विदापि साधयितु' शक्‍्यस्ते इत्येता- 
वन्मात्राभिप्रायेण अनारम्भो वा इत्यादिभाष्य॑ प्रवत्तम, न तु सर्वथा 
सत्र मास्त्विति । द 

अर्थात्‌-यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि वृत्तिकारों ने इस 
सत्र के जो लोल॒बः पोपुब: उदाहरण दिये हैं, वे सूत्र के विना भी 


. सिद्ध किये जा सकते हैं; इतने ही प्रभिप्राय से श्रनारम्भो था इत्यादि 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


भाष्यग्रवृत्ते हुआ है । सवंथा सूत्र त होवे, इस ग्राशय से प्रवत्त नहीं 
श्री हुं । 

इस विषय में विशेष विचार हमारे द्वारा विरचित महाभाष्य की 
हिन्दी व्याख्या भाग १, पृष्ठ २१५ तथा २८७ में देखें। 

पृष्ठ ३३८, पं० १८ संकेत किया है इससे आ्रागे बढ़ावें-- 
कातन्त्र की दुगंठीका २२॥५५; राश५; ३३॥३१; शा४डा२३; 
३॥६।३; ३॥८।१३ में पदकार के नाम से महाभाष्य के वचन उदधत हैं 
(द्र० कातन्त्रसूत्र विमश, पृंष्ठ २७२) 

पृष्ठ ३६४, पं० ७:५१२--इन इलोकों के लिये तीसरे भाग के ७वें 
परिशिष्ट में पृष्ठ ६९३-१०० तक छापा गया कृष्णचरित का उपलब्ध 
अंश देखे । 

पृष्ठ ३६४, पं० १६ 'सर्वेथा काल्पनिक नहीं है! इसके आगे 
बढ़ावें--इंसके लिये पूर्व पृष्ठ ३६१ पंर निर्दिष्ट शाखा वा चरण 
शीषक लेख देखें । 

पृष्ठ ३८०, पं० १-२ में उद्धृत श्लोक का पाठान्तर इस प्रकार 
भी मिलता हें द क्‍ 

कोम॒दी यदि नायाति व॒था भाष्ये परिश्रमः । 
कोम॒दो यदि चायाति वयाभाष्पे परि श्रमः ।। 

पृष्ठ ४३४, पं० १७ मध्य होगा के ग्रागे बढ़ावें--इस विषय में 

विशेष इस ग्रन्थ के १७वें भ्रध्याय में वोपदेव” के प्रकरण में देखें। 
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एक धनेहंवर ने सारस्वत व्याकरण पर क्षेमेन्द्र द्ारा लिखित 'टिप्पण 


१, हमारा हस्तलेख, पृष्ठ २७३/२७४ तथा “महाभाष्यप्रदीपव्योख्यावानि' 


श (पाण्डिचे री से मुद्रित) भाग ै, पृष्ठ ३०६। 


३/१७ . ;. दसवां परिशिष्ट .... १२६ 


पर क्षेमेन्द्र टिप्पण खण्डन' नामक प्रन्थ लिखा है (द्र० 'सारस्वत के 
टीकाकार' प्रकरण, पृष्ठ ७०८) । द 


पृष्ठ ४४४, पं० ६ 'सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ ७४ इस पर 
टिप्पणी--यह सूचीपत्र इस समय हमारे पास नहीं है। लाहोर में देख 
कर भाग और पृष्ठ संख्या का निर्देश किया था। अ्रडियार के वर्तमान 
में उपलब्ध व्याकरण विभागीय सूचीपत्र में ग्रन्थ संख्या १३८, प्रष्ठ 
३८ पर गोपालक्ृष्ण शास्त्री विरचित शाब्दिक चिन्तामणि का निदंश 
मिलता है । 


पृष्ठ ४४४, पं० १३ 'है। के नीचे बढ़ावें-- 


यह ग्रन्थ अ्रधरा ही रहा, इसकी पृरत्ति गोपालक्ृष्ण शास्त्री 
के पुत्र ने की । द्र० ग्रडियार व्याकरण विभागीय सूचीपत्र 
ग्रन्थ संख्या १३८, पृष्ठ ३८, ३९ । 


पृष्ठ ४४६, पं० लिखा है' पर टिप्पणी--'अडियार के व्याकरण 


विभागीय सूचीपत्र अन्थ संख्या ५५६, प्रृष्ठ २१२ पर निर्दिष्ट “विद्व- 
न्मुखभूषण' के नवाह्निक के हस्तलेख के अन्त का पाठ इस प्रकार है- 


इति प्रयागवेड्ूटाद्रिविरचिते महाभाष्यविदवन्मुखभूषणे प्रथमाध्याये 
प्रथमे पादे नवाह्विकम्‌ । 


पृष्ठ ४५१, पं० ७ नाम दत्तात्रेय है के आगे बढ़ावें--भण्डा रकर 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के उक्त हस्तलेख के अन्त का पाठ इस 
प्रकार है-- 


इति -श्रोभगवद्गणे (श) प्रसादप्राप्तसत्प्रजाभासुर विद्रशिरोमणि 
दत्रात्रेययृज्यपादशिष्य-ज्याकरणा्णवक णंधारगो लिगोणि (_? ) नामक- 
कमलाकरदीक्षितच [ रण ] समा राधनसस धिगतमहाभाष्याशयगूढतत्त्वस्य 
श्रीमत्सकलविद्यानिपुणान्तर्वाणि (सि ? ) शिरोमणिमहागुरुन लकण्ठि- 
भट्टारकपादप रिचर्या ध्वस्तत्तमस्ताज्ञानस्थ भट्ट्सदा शिवस्थ कृतो गूडाथ- 
दीपिन्यामष्टमोध्थ्यायः स | मा | प्तिमगात्‌ । _ 


पितुरभ्यणंमभ्यस्य भाष्यं भाष्यविदां सणिम्‌ । 
कमलाकरमासाद्य व्यधत्तेदं सदाशिव 


उक्त विवरण के अनुसार सदाशिव भट्ट के पिता का नाम- नील- 


कण्ठ था। इन्होंने अपने बड़ - भाई नैलकण्ठि कमलाकर दीक्षित से 


"१० 


१४ 


<२० 


२५ 


३० 


-१३० संस्कृत व्याकरंण-शास्त्र: का इतिहास 


. महाभाष्य का अंध्ययंन किया था । कमलोकर के गुरु का नाम दत्ता- 


त्रेय था । सदाशिव ने कमलाकर की सहायता से 'महाभाष्य की व्याख्या _ 


. लिखी थी-। 


के १० 


१५ 


२५ 


इसी हस्तलेख के ग्रन्य स्थान पर अन्त्य लेख है-- 
इति श्रीकमलाकरदीक्षितांतेवासि-शिवपण्डितविरचिते भाष्यव्या- 


 ख्याने द्वितीयोध्ध्यायः समाप्तः ।। 


पृष्ठ ४७३, पं० २४ के आगे नया .सन्दर्भ (परा) बढ़ावें--का- 
तन्त्र के आख्यात भाग के सप्तम अ्ष्टम पाद की दुर्गवत्ति कौ राम- 
किशोर ने मज्भला नाम्नी टीका रची थी ।' इस मझ्भुला टीका ३।७।६ 
में पदशेषकार स्मत है। द 

पृष्ठ ५६७, पं० १४ के आगे तया सन्दभ् बढ़ावें--ननन्‍्दनमिश्र कृत 
तन्त्रप्रदीपोद्योतन के ही दिनेशचन्द्र भट्टाचायें द्वारा निर्दिष्ट हस्तलेख 
के अन्त में न्‍्यासोहीपन नाम से उल्लेख है॥ उन्हीं के लेखानुसार यह 
तन्त्रप्रदीप की व्याख्या है। इस अवस्था में यह विचारणोय हो जाता 
है कि दोनों हस्तलेखों में ग्रन्थकार नन्दनमिश्र के पिता के नामों में 
अ्रन्तर क्‍यों है ? क्या यह सम्भव हो सकता है कि दोनों नाम एक ही 
व्यक्ति के होवें ? एक धनेश्वर जो वोपदेव का गुरु था, ने महाभाष्य 


. पर चिन्तामणि नाम की व्याख्या लिखी थी। इसका उल्लेख पूर्व पृष्ठ 


४३४ पर कर चके हैं । क्या धनेशंवर नाम के ही दो व्यक्ति हुए 
ग्रथवा तन्‍्त्रप्रदीपोद्योतत तथा महाभाष्य को चिन्तामणि व्याख्या 
का लेखक एक ही धनेश्वर है ? भावी इतिहास लेखकों को इन पर 
गम्भीरता से विचार करना चांहिये। 

पृष्ठ ५६८, पं० १४ से पृष्ठ ५६९, पं० ६ तक के विषय में-- 

मल्लिनाथ ने कुमारसम्भव की टीका में वोपदेव को उद्धृत किया 
है। वोपदेव ने हेमाद्वि सचिव के कहने से उसके लिये भागवतपुराण 
की 'हरिलीलामृत' नाम्नी सूची का निबन्धन किया था, यह हम गआरागे 
वोपदेव के प्रकरण में लिखेंगे। इस विषय में इसी ग्रन्थ का आगे पुष्ठ 





वननीननननीनननमनम्लकनना अलनलाननकाअन-+ न. 





१. कातन्त्र विमशे, पृष्ठ १५। द 
.. २. कातन्वविमशों, पृष्ठ २७२, संख्या ६५। 


७१४ देखें । हैमबहदवत्त्यव्चाण का लेखन काल निश्चित है। 


तदनुसार या तो वोपदेव और मल्लिनाथ का काल कुछ पूव मानना 


होगा अ्रथवा हैमबृहद्वृत््यवचणि में. निर्दिष्ट तन्त्रोद्योत मल्लिनाथ 


विरचित न्यासोद्योत से भिन्न ग्रन्थ होगा ! 


विषय में-- द 
इस सूची में संख्या १६ पर 'रामाअ्म सिद्धान्तचन्द्रिकाकार का 


नामोल्लेख किया है। इसका झ्ागे (पृष्ठ ७१४) में. सारस्वत व्या- 
करणकार के प्रकरण के शअन्तगंत ही निर्देश करने से यहाँ इस नाम 


का निर्देश करना युक्त नहीं है । इस प्रकार यहां एक संख्या की कमी 
करनी होगी । 


पृष्ठ ७०८, पं० २२ भेन्द्र' के स्थान में क्षेमेन्द्र होना चाहिये। 


पृष्ठ ७०८, पं० २३ कृष्ण शर्मा'--बेल्वाल्कर के लेखानुसार 


क्षेमेन्द्र के गुरु का नाम क्ृष्णाश्रम' होना चाहिये (द्र० सिस्टम्स आफ 
संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ६७) । 

पृष्ठ ७०८, पं० २४ 'भिन्‍न है के आगे बढ़ावें--डा० बेल्वालकर 
ने क्षेमेन्द्र के काल के विषय में इतना ही लिखा है--इससे स्पष्ट 
होता है कि क्षेमेन्द्र १६-वीं शताष्दी की प्रथम तिमाही के श्रन्त में 
जीवित नहीं थे (द्र० सिस्टम्स ञ्राफ संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ६८) । 


पृष्ठ ७०९, पं० २४ पूरे कर चुके हैं के श्रागे बढ़ावेंटडा० 


बेल्वाल्कर ने धनेदवर्र का काल सामान्यतयां क्षेमेन्द्र के पश्चात्‌ श्र 

१५६५ ई० से पूर्व माना है, जब कि धनेश्वर की व्याख्या की एक 

पाण्डलिपि की गई ।' (द्र० सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ६६)। 
. भाग २ द 


पृष्ठ १०१ पं० ३ बढ़ावें €' मंत्रेयरक्षितः के स्थान में “११ 
मंत्रेय रक्षित शोधें । 


. इसी प्रकार पृष्ठ १०३, पं० १ में ११ संड्या के स्थान में “१२; क्‍ 


पृष्ठ १०४, पं० २३ में (१२ संख्या के स्थान में १३; पृष्ठ १०६, 
पं० १ में (१३ संख्या के स्थान में (१४; पृष्ठ १०७, १० १६ में 


पृष्ठ ६०८, पं० ६-१८ तक उद्घृत वेयाकरणों के नामों के 


१० 


१५. 


र० 


२५ 


१० 


१५ 


शहर संस्कृत व्याकरण-कास्त्र का इतिहास 


/0४ संख्या के स्थान में (१५९; पृष्ठ १०७, पं० शद में (१५! संख्या 
के स्थान में १६९; पृष्ठ १०९, पं० १८ में “१४” संख्या के स्थान में 
“१७ और पृष्ठ ११०, पं० ५ में १५" संख्या के स्थान में “१८ संख्या 
होनी चाहिये। 5 
पृष्ठ १०५, पं० २३ 'उत्तरकालीन हैं ।” से श्रागे फठ बढ़ावें-- 
पुरुषकार पृष्ठ १४, पं० १२ में एकपाठ ्ै-यथादेवमेव च॒ मंत्रेयः । 
इससे प्रतीत होता है कि मंत्रेय देव से उत्तरवर्ती है। परन्तु पुरुषकार 
के पूर्व उद्धृत तीन पाठों से स्पष्ट है कि देव मैत्रेय का ग्रनुसरण करता 
है। श्रतः यथादवमेव च मंत्रेय:' का तात्पये दोनों की समानता मात्र 
दक्षनि में है, श्रन्यथा स्ववचन विरोध होगा। द 
हे पृष्ठ ११३, पं० २६-२७-२८ में क्रम संख्या १६-१७-१८ के स्थान 
में १९-२०-२१ तथा पृष्ठ ११४, पं० १-२-३ में क्रम संख्या १९-२०- 
२१ के स्थान में २२-२३-२४ होनी चाहिये। -- द 
: पृष्ठ १३८, पं० ५ '१८ मलयगिरि"“' के नीचे बढ़ावें 
'मलयगिरि ने अपने धातुपाठ पर स्वयं. धोतुपारायण नाम्नी 


व्याख्या लिखी थी। यह सम्प्रति अनुपलब्ध है. (द्र० .भाग १, पृष्ठ 


. ७०२, पं० १८) ।* 


२० 


२५ 


पृष्ठ १४८, पं० १६ “२. शन्तनु"** यहां “२. शान्तेनव'** पाठ 


होना चाहिये। आगे भी सर्वत्र 'शन्तनु” के स्थान में 'शान्तनव' पाठ 


होना चाहिये। द्र० पृष्ठ १३४, पं० १-६ के सन्दर्भ में किया गया 
संशोधन (पूर्व पृष्ठ १२५ पं० २१-२५)। 
. पृष्ठ १६४, पं० १२ के आगे सन्दर्भ बढ़ावें-- 
१६, मलयगिरिं (सं० ११८८-१२५० वि०) 
मलयगिरि आचाये ने स्वीय शब्दानुशासन से सम्बद्ध 'गणपाठ 
का प्रवचन भी किया था । यह सम्प्रति अनुपलब्ध हैं (द्र० भाग १, 


पृष्ठ ७०२, पं० १८) । 


पृष्ठ १६४; पं० १३ “१६. क्रंमदीश्वर--मलंयगिरि कृत गणपाठ 
का विवरण जोड़ने से यहां “(१६ संख्या के स्थान में “१७ संख्या 
होगी । भ्रागे भी इसी प्रकार एक संख्या का परिवर्धन होगा। 


. दसवां परिशिष्ट का श्क्दे 
पृष्ठ २०७, पं० १. २-शन्‍्तनु' यहां '२-शान्तनब““£ पाठ 
होना चाहिये। श्रागे भी इस सन्दर्भ में 'शन्तनु के स्थान में 'शान्तनंव 
पाठ जानना चाहिये। फिट॑ सृत्र ग्राचायं शान्तनव प्रोक्त हैं. इसका 
निर्णय ग्रागे 'फिट्सूत्रों का प्रवक्‍ता भ्रोर व्याख्याता नामक र७वे 
भ्रध्याय में पृष्ठ ३४६-३४६ तक किया है। 
पृष्ठ २७४) पं० ८ '१>शन्तनु“” यहां भी “१-शान्तनव"' 
पाठ होना चाहिये। द्र॒ष्टव्य पृष्ठ २०७, पं० १ का संशोधन । 
पृष्ठ ३५६, पं० १२ के आगे नया सन्दर्भ बढ़ावे-- 
६--रामचन्द्र शेष (सं० १७०० के लगभग ) 
शेषकुलोत्पन्न नागोजी के पुत्र रामचन्द्र ने स्वरप्रक्रिया नामक 
एक ग्रन्थ लिखा है। इसमें पाणिनीय अ्रष्टक के स्वरविषयक सूत्रों को 


व्याख्या के साथ ही फिट सूत्रों की भी व्याख्या को. है । रामचन्ध ने. 


स्वरप्रक्रिया की स्वय व्याख्या भी लिखी है। है 
यह ग्रन्थ ग्रानन्दाश्रम पूना से सन्‌ १९७४ में छपा है। यह ग्रन्थ 
जिस हस्तलेख के आधार पर छपा है, उसके अन्त का पाठ इस प्रकार 
न 
इति शेषकुलोदभवनागाहुयपण्डितसुनुरामचन्द्रपण्डितविरचिता 
स्वरप्रक्रिया समाप्ता। संवत १८१४ फाल्गण बदि ॥ २६०० । इद 
पुस्तक जावडेकरशिवरामभट्टानास । 


इति शेषकुलोत्पन्नेननागोजीपण्डितानां पुत्रेण रामचन्द्रपण्डितेन 


विरचिता स्वरप्रक्रिया व्याख्या समाप्ता ॥ सं० १८१५ हद झिवराम 
भट्ट जावडेकराणास्‌ | संख्या २९०० ॥ 


काल--उपरि निर्दिष्ट संवत्‌ १८१४ तथा १८१५ जावडेकर- 


शिवराम भट्ट की पुस्तक की प्रतिलिपि का है. ै। स्वरप्रक्रिया और 


उसकी व्यास्था में भट्टोजिदी क्षित से ग्रवरकालीन ग्रन्थकार का उल्लेख 


न होने से यह निश्चय ही विक्रम की १७वीं शताब्दी के उत्तराध से 


ग्रवांचीन नहीं है। 


मूल ग्रन्थ के अन्त में लिखित 'संख्या २८०००” और व्यास्या के 
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ग्रन्त में निर्दिष्ट संख्या २९०० ग्रन्थपरिणाम सूचक है। भ्रर्थात्‌ 
क्रमशः ये २८००० शऔर २९०० अनुष्ट्प इलोक परिमित हैं। 


१०. 


१५: 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२५ 


३० 


 प्रातिशाख्य प्रसिद्ध है । 


१३१४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


पृष्ठ ३४६, पं? १३ '६-श्रीनिवास“*' यहां श्रव “७--श्रीनिवास 
“* पाठ होना चाहिये । रे 
के पृष्ठ ३५९, पं० २७ के श्रागे नया सन्दभ बढ़ावे-- 
रा . अन्य स्वरशास्त्र-व्याख्याता 
. श्रीनिवास यज्वा विरचित 'स्वरसिद्धान्त मञ्जरो में स्व॒रकोमुदी 
स्वर्मञ/जरी और स्वरमञ्जरी-विवरण नामक ग्रन्थों का अ्रसकृत्‌ 
उल्लेख मिलता है । स्वरप्रक्रिया की भूमिका (इण्ट्रोडेक्शन ) 
काशीनाथ वासुद्देव ग्रभ्यद्धूर ने नृसिह पण्डित विरचित स्वरसिद्धान्त- 
सञ्जरी और विंटठलेश विरचित स्वरंप्रंक्रिया का उल्लेख किया है! 


इनमें भी फिट्सूत्रों की व्याख्या सम्भव है, परल्तु इन ग्रन्थों के उपलब्ध 
न होने से हमने इनका साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया हैं। _ 


पृष्ठ . ३६३ पं० १६-२० “प्र्थात्‌-शाकल्यशिष्य'“***“*निसृत 
जानो' के स्थान में इस प्रकार शोधें--शाकल्य बाष्कलि आश्वलायन 
ग्रादि' के शिष्यों द्वारा प्रोक्त भ्रनुशाखाग्रों को प्रतिशाखा से निसृत 
जानो 2 

पृष्ठ ३६४, पं० ३१ के आगे नया सन्दर्भ बढ़ावें- 

गार्ग्य गोपाल यज्वा की भूल-तंत्तिरीय प्रातिशार्य ४॥११ को 
व्याख्या में गाग्ये गाजाल यज्वा भी ऐसी ही भूल करता है-- 

नन्‍्वेवमनेकशाखा विषयत्वे प्रारतिंशास्यमिति ग्रन्थस्याख्या विरुद्‌- 
घ्यतें। नेतदस्ति । द्विन्रिसासोविषयत्वेईयि तदसाधारणतया . उपपत्ते: । 
तथा बहवचानां. शाकलकबाष्कलकशालाहयविबयं » प्रातिशास्य॑ 
प्रसिद्धम । 

अर्थात-इस प्रकार प्रातिशाख्य के अ्रनेक शाखा विषयक होने से 
ग्रन्थ की प्रातिशाख्य संज्ञा विश्द्ध होतीं है। ऐसा नहीं है। दो तोन 


५ शाखा विषयक होने पर भो वह आाखझूया श्रसाधारण होने से उपपन्न 


होती है। ऋग्वेदियों का शाकलक भ्रौर बाष्कलक दो शाखाओों का 





१, एतेषां शाखा पञचविधा भवन्ति--शाकला:, बाष्कलाट, आरवलायना:, 
शांखायता:, माण्ड्केयाइच (वे० वाह मय का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १८३, 
द्वि० सं०, सं० २०१३) । तुलना करो--ऋणग्वे रीय शोनक चरणव्यूह १॥७-८॥ 
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यहां गाग्ये गोपाल यज्वा ने दो भूलें की हैं--प्रथम-- उसने प्रति- 
शाखा शब्द का मूल ग्र्थ न जानकर प्रातिशाख्य नाम के आधार पर 
उन्हें एक एक शाखा का मानकर दो तीन शाखाओ्रों का एक प्राति- 
शास्य होना स्वीकार किया । द्वितीय--ऋग्वेदीय शौनक प्रातिशाख्य 
को शाकलक श्रौर बाष्कलक दो.-शाखाग्रों का स्वीकार किया । वस्तुतः 
शाकल श्र बाष्कल दोनों प्रथर्‌ु चरण हैं।' प्रातिशास्य एक ए 
चरण से सम्बद्ध शाखाग्रों के हैं, यह पृव॑ (यही भाग, प्रष्ठ ३६२) 
निरुक्तकार यास्क के वचन से प्रमाणित कर चके हैं। ऐसी ग्रवस्था 
में शाकल चरण से सम्बद्ध शौनकीय प्रातिशास्य बाष्कूल चरण से 
सम्बद्ध नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, इसी भाग में ग्रागे (पृष्ठ 
३८३) बाष्कल प्रातिशाख्य का पृथक्‌ सद्भाव प्रमाणित किया है। 


पृष्ठ ३५१, प॑ं० २० आ्राश्वालायन शाखा के स्थान में आरव* 
लायन चरण इस प्रकार पाठ शुद्ध करें। 


पृष्ठ ३८२, प० ३ 'अन्य काल के स्थान में अन्य ग्रन्थ! इस प्रकार 
पाठ शोधें । 

पृष्ठ ३८०३, पं० २४ से आगे नंया सन्दर्भ बढाने । 

पूर्व पृष्ठ ३६४, १० ३१ के आगे बढ़ाये नये सन्दर्भ में लिख चके 
हैं कि गाग्ये यज्वा गोपाल का शौनकीय प्रातिशाख्य को शाकल और 
बाष्कल दोनों शाखाओ्रों का मानना भूल है। क्‍योंकि बाष्कल चरण 
शाकल चरण से पृथक्‌ है। शाकल चरण का प्रातिशास्य प्राप्त है 
बाष्कल चरण के प्रातिशाख्य के पृथंक सदभाव में ऊपर प्रमाण उप- 
स्थित कर चके हैं । 

पृष्ठ ४०६, पं० २० के श्रागे पुष्पसूत्र का नया संस्करण छप रहा 
है। उसके प्रकाशित होने पर सम्भव है पृष्पसृत्र के विषय में नया 
प्रकाश पड़ । 

पृष्ठ ४४१, प० ७-० 'भाषातत्त्व श्रोर वाक्यपदीय नामक ग्रन्थों 
में इस के स्थान में 'भाषातत्व और वावयपदीय नामक ग्रन्थ में' पाठ 
होना चाहिये । 


९ 4३६ ९ कमा 
चावल 2 


१. द्र० पृष्ठ १३४ की टि० १। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


ग्यारहवां परिशिष्ट 
सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास' के लेखन काये में 
विशिष्ट विद्वानों के सहय्रोगात्मक पत्र 


प्रस्तुत 'सैं०व्यागशा०३०' के लिखने में तथा प्रथम संस्करण प्रका 


प्र शित्‌ होने के परचात्‌ भ्रनेक वरिष्ठ मान्य विद्वानों ने समय समय पर 


सुहृदभाव से पत्रों द्वारा मुझे भ्रवेक उपयोगी सुझाव दिये, ग्रनेक ग्रन्थकारों 


"के विषय में नई सूचनाएं दीं, नये प्रमाण प्रस्तुत किये । यदि ये मान्य 


१० 


विद्वान सुहृदुभाव से मुझे इस काये में सहयोग न देते तो निश्चय ही 
इस ब्रन्थ- मेंन्ग्रनेक त्रटियां वा न्‍्यूनताएं रह जातीं श्लौर इसका वरतेमान 
स्वरूप भी न होता । अतः इन सब महानुभावों ने समय-समय. पर 
मुझे जो उपयोगी पत्र लिखे, उनमें से जो पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं 
उन्हेंधअ्षनी कतज्ञता-प्रकाशन के लिए इस परिशिष्ट में मुद्रित कर 


रहा हूं। इसे मैं ऋषि-तर्पण मानता हुं। भ्रतः इस कारें से मैं कुछ 


. सीमा तक ऋषि-ऋण से भी उन्मुक्त हो सक्‌गा। 


२० 


२५ 


के ः हु  'स्व० श्री पं० भगवदत्त जी के पत्र 


संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास लिखने को प्र रणा स्व० श्री पृज्य 
पण्डित भगवद्ृत्त जी ने संभवत्तः सं० १६६४ (सन्‌ १६३७) में दी थी । उनको 
प्रेरणा से मैं इस प्रत्थ के लेखन में प्रवृत्त हुआ | श्रारम्भ से संस्कृत वाहमय 
के ग्रन्थों के स्वाध्याय में मेरी रच रही है। इस कारण में इससे पूर्व ही 
झतश्षः भ्रन्थों का पारायण कर चुका था। व्याकरण श्ञास्त्र के इतिहास के लिये 
मैंने पूर्व पारायण किये ग्रन्थों का पुनः पारायण किया और शतश्ञः मुद्रित वा 
लिखित ग्रन्थों का तथा विविध पुस्तकालयों में संगृहीत हस्तलेलों के उस सप्तय 
तक छपे सूचीपत्रों का ४-५ वर्ष में विश्व श्रवलोकन किया । इस प्रकार सं० 
१६९६ तक लाहौर में रहते हुए इस ग्रन्थ के लिये उपयुक्त सामग्री का संकलन 
कर चुका था। इस काल में प्रस्तुत इतिहास के लेखन में स्व० भ्रो. .पण्डित 


ह ३/१८ ग्यारवां परिशिष्ट ््ि १३७ 


.. भगवदत्त जी से महती सहायता प्राप्त हुई । सं० १९६६ (सन्‌ १९४२) के 
मध्य से सं० २००२ के भ्रत्त (सन्‌ १६४६ के श्रप्रेल) तक भ्रजमेर में रहा । 
तत्पशचात देशविभाजन के काल तक लाहोर में रहने के श्रनन्तर पुनः झ्जमेर 
प्राया (विशेच द्रष्टव्य प्रथम भाग के प्रारस्भ में प्रथम संस्करण की भूमिका 
पृष्ठ ९-१० तथा १३-१४) । 


दोनों बार प्रजमेर निवास के काल में स्व० श्री पं०भगवद्तत्त जी से बराबर 

. पत्र-व्यावहार होता रहा ्रौर वे व्याकरण श्ञास्त्र के इतिहास के लिये उपग्रोगी 

सामग्री पत्र हारा उपस्थित करते रहे । उनके दोनों बार भ्रजमेर निवास के 

लगभन ४ वर्ष के काल में पचासों पत्र मुझे प्राप्त हुए, उनमें से उनके 

क्तिपय पत्र ही मैं कथंचित्‌ सुरक्षित रख सका। उन पत्रों में से जिन पत्रों 

में प्रस्तुत इतिहास के लेखन के लिये विशेष प्रमाण वा सुझाव दिये यये हैं, 
उन्हें पूर्ण प्रथवा श्रृंशरूप में नीवे दे रहा हूं । 


(१) 
श्ग्रो रेम्‌ क्‍ 
.. म984ए०0 08/8 8. 8. १९००॥० २१656870॥ 7780०, 
ए0॥0-ा-एंथ 9०, ४0079 १0फ्रांप (.06) 


०) क्‍ क्‍ 
- प्रा॥0णए 07 ॥904, (॥7089॥ ४०।५, 98060 ७-८-४१५ 


प्रियवर पण्डित युधिष्ठिर जी॥ क्‍ 
.... नमस्ते आप का पत्र दुकान पर से घृम रहा है। श्रभी मिला 
नहीं । १५ नए पत्र* मिले हैं । - 
... प्रभिसेन्धिवेंज्चनाथ: इति घातुसंग्रहः 
ह मालतीमाधव पर जगद्धरटीका अंक १ 
तदकतं त्रिलोचनपडञ्जिकायाभस 
निपाताइचोपसं्गाद्च *'“*इचेंति ते न्रयः । 


१. प्रर्थात्‌ स्वामी दयातन्द सरस्वती के पूंब प्राप्त पत्रों के. अतिरिक्त 
१४ नये पत्र मिले हैं । यु० मी० 


१५ 


२० 


२+ 


१० 


१५ 


७ ? । 
१३८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


..भ्रनेकार्था भवन्त्येब॑ पाठस्तेषां निदनशेम ।। 
... - श्रीकण्ठचरित परं जौनरोज टीका पृ० २५० 
प्रनेकार्था: समता: ********- पृष्ठ १५५ 


इन दोनों पुस्तकों के नाम इतिहास में सन्निविष्ट कर लें। 
इतिहास-लेखन-प्रगति पर***“***-- नो यदि दे सकें, तो भी श्रेष्ठ 


बात होगी । ह 
हक हक हर; आस आई आल पक कक रही अ्रवश्य देखें। यदि 
' इतिहास 8००७००००००००० ०० : ०००७० « फुलस्केप पुरे लिखें जावें, ७०००० ७००७ 
द ०००००० ००० ००० भेजते रहें । देखें, इससे ७००७० ७० ००००० ०००. 
समय २ पर और भी सूचनाएं भेजता रहुंगा। पूर्ण वृत्त लिखें। 
सब को नमस्ते। 
भगवद्धत्त 
(२) 
शोम्‌. 
ए्‌००० ए८घ९थाणा ॥पर०,. 
््ि 90, 77006] (0ण7 (8706) 
प्रियवर श्री युधिष्ठिर जी, ः 


रन 


२०५ 


. - जमस्ते। आपने स्वामी जी के पत्र उस ग्राम से खोजे या 
नहीं ।* हमें सारे २० पत्र मिल गए*। छप रहे हैं । 





इस पत्र को दीमकों ने. खा लिया है। अ्रतः जहां पाठ पुति न हो सकी 
वहां चिह्न दे दिये हैं। 

२. इस पत्र पर तारीख नहीं दी है | इस पर माडल टाउन लाहौर के 
पोस्ट आफिस की १६ भ्गस्त ४४५ की तथा अजमेर के पोस्ट आफिस की २६ 


झगस्त ४४ की मोहर है । 


३. मैंने किसी पत्र में श्रजममेर के समीप में विद्यमान “'भांवता नामक 
ग्राम में स्वामी दयानन्द सरस्वती के पत्र विद्यमान होने की संभावना प्रकट 
की थी। यह संकेत उस की शोर है। वहां से मुझे कोई पत्र नहीं मिला । 

४. द्र० ७-८-४४ का पत्र और उसकी:पृष्ठ १३७ की टिप्पणी १३ 
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आचाये भीमसेन का काल ईसा ६०० से पहले का है। यह लेख 
बल्ज़ 04॥॥ 87प्रथाए ९0), 4939 99, 08«|0 पर है । टिप्पण 
कर रखें। पीछे से देख लेंगे। जि ओ 

इतिहास का कितना काम हो गया। वेदभाष्य के टाइटल श्रादि 
पर से श्री स्वामी जी के विज्ञापनों की प्रतिलिपियां तिथि सहित 
भेजे । जो मुद्रित न हों, वही भेजें | पूरा देख कर भेजें । 

इतिहास के लिए ग्रावश्यक पुस्तकें मैं ले सकता हूं, लिखें। वह 
पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीदी गई या नहीं । इसका पूरा वृत्त 
लिखें। उत्तर शीघ्र। क्‍ 


भगवद्धत्त 
(३) 
कओ्रो ३मके 
3॥9824780 ॥0308 83. 8/« १००४० २८४८४०॥ ॥750076, 
एकाणना-णांर्भ' 9०, १४००७] जा ([4॥0०6) 

है ही 

- घरांहगए़ ० पाती, (शा ४०5४.)..._ 0466 5-0-45 
श्री १० युधिष्ठिर जी, ः 


नमस्ते, कृपा पत्र मिले। मैं १० दिन सिमला श्रौर देहली 


१० 


१५ 


रहा | श्राप का पत्र पढ़ कर ग्रत्यविक प्रसन्नता हुई। ईश्वर करे ग्रत्थ 


शीघ्र बने । यह अच्छा है कि समग्र ग्रन्थ प्रस्तुत करने से पृ यहां 
' ग्रावें। कातन्त्र १० ५५ पर ग्रधिक खोज करे । _ 


. वाक्यपदीय प्रथम काण्ड की वृषभदेव की टीका में न्याडूवम्‌ 


प्रयोग पर उदाहत यूत्र देखें। विचार करें कि किस व्याकरण का 
 है।' मुझे पता नहीं लगा । उस पर पाणिनीय प्रयोग भी दिया गया 
है। मुझे लिखें कि, क्या तातययें निकल “* “'। त्रेमासिक पत्रों में कुछ 
गौर लेख निकले हैं । यहां आ्राने पर आप देख सकेगे। क्या पुस्तका- 
लय में पुस्तके "*'" -+*९ 


१, इस विषय में व्या०्शा० का इति० भाग १, पृष्ठ ३० पर टि० २ देखें । 
२, उध्ष समय मैं वेदिक पुस्तकालय श्रजमेर में काम करता था। उस 


२० 


२५ 


१४० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


मामराज जी"*'***“**““मुर्के चित्रों के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
बताया'' * क है ००००० ्ल यही पता था कि बे स्वंयं संब"** २०७७०००००००० 
रहे हैं। मुभे मिल कर + कुछ न “। १५ दिन में 


. एक पत्र अवद्य देते रहे । ****-* -* "स्वास्थ्य लिखें । 


५ 


६ हि 


१४ 


२० 


ः क्या पत्रों के अन्य फारम आप को मिले या नहीं। 


भगबदृत्त 
3९४ 
ह बह 
8्सी 
माडल टाऊन 
लाहौर 


रात्रि २६-१०-४५ 


प्रिय युधिष्ठिर जी 

नमस्ते-जैन पुस्तक प्रशास्ति संग्रह में कुछ व्याकरण ग्रन्थ _ 

भी हैं। कातन्त्र पर भी कुछ लेख हैं। वर्णन लम्बे हैं श्रतः लिखने का 

समय नहीं । टिप्पणि सुरक्षित रखें। देख कर उपयोगी भाग ले लें॥ 

सब कुशल । सबको नमस्ते! 
_ कातन्त्रवत्तिविवरणपंजिका, 

कातन्त्रोत्तर अपरनाम विद्यानन्द व्याकरण 





...चुस्‍्तकालय में कुछ श्रावश्यक पुस्तकें खरीदने के लिये एक सुच्ची बनाई थी। 


२५ 


जिस पर पण्डित भगवद्त्त जी ने हस्ताक्षर किये थे । उसी की झोर यह संकेत 


है । पृष्ठ १३६, पं० ८ में भी इसी भ्ोर संकेत हैं । 


१. इस पत्र को भुल से मेरा पता लिखे विना ही पोस्ट बाक्स में छोड़ 
दिया गया। वह डेडलेटर भ्राफिस में घूमता हुआ ३ नवम्बर १६४५ को 


. वापस श्री पं० भगवद्ृत्त जी के पास पहुंचा । मेरे पास कब झौर कंसे पहुंचा, 


यह स्मरण नहीं। 


: ग्यारहवां परिक्षिष्ट १४१ 


(७) 
ओ नई देहली ८ 
रात्रि १३४२९४५ 
न्यद्कु:-- कु रड्रसदशो विकटबहुविषाण द भर 


ये वराह ग्रादि दश महामंग हैं। अ्रष्टाड्रहदय सूत्रस्थान झध्याय 
६।५०॥ हेमादि टीका 


[ भ्रागे का अंश छोड़ा | 
भेगवद्त्त 
(६) १० 
ओरेम हु 
#ाए विधा] ' 
[णाीप्राधाइता' 
हैगगाएथा' 
१०-३-४५८ १५ 
प्रियवर. पण्डित जी 


नमस्ते । आपका २-३-४८ का पत्र यहां६ को मिला था। 
दूसरा ग्रन्थ एप्रिल में दे दें.। अ्न्यत्र भी कोई प्रति बेचने का यत्न 
करें। श्री म. लालचन्दजी ने अ्रभी पूरी बात नहीं बताई। श्रभी.व्री 
पी. न भेजें। है 3 २० 
आत्रेय में भवभूति माघवीया ध्तुवृत्ति प्रष्ठ २३३ 
पारायण से सुधाकर उत्तरवर्ती---- प्रृ० रघ्ढ 
ग्रापिशलि----- पृ० ३२६ 
आओ पृ० ३५६ 
येही स्थान आपने अब देखा है। .. २५ 
पृ० ३५६ देखें। क्या काश्यप का व्याख्यान आपिशलि पर था। 
विचार लें । 
सुधाकर से भट्टि पहिले -- पृ० १२० 
ग्राश्रेय भट्ट का स्मरण करता है पृ० ३०८५ 


श्५ 


२० 


४९३ संस्कृत व्यांकरण-शास्त्र का इतिहास 


इसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से घातुवृत्ति: पढ़ कर आप पौर्वषये 
निदिचत करें। भन्य ग्रन्थों में भी आपिशलि देखें । विदुरनोति का 
अनुवाद छपेगा वा नहीं । मैं इतिहास की शुद्धि लिपि कर रहा हूँ। 
और ज्ञांतव्यं बातों से सूचित करें। म्लेच्छ भाषा के प्रमाण निकाले 


या नहीं । क्‍या यहां आने का विचार कर सकेंगे । प्रतीत होता है, हमें 


यही रहता पड़गा। 
सत्यक्षवा की सगाई वहां हो गई विवाह मई में होगा। 


 भ० दत्त 
झोम्‌ े 
आयसमाज 
लछमनसर 
अमृतसर 
१६-३-४८ 
प्रियवर पण्डित जी 


नमस्ते । भ्रभी पहले पत्र का उत्तर नहीं" भ्राया । ऋकृप्राति- 
शारुय में गाग्ये शौर शाकटायन दोनों उद्धृत हैं । शाक० तीन 
वार--सारे उद्धरण दें। बहदैवता में उद्धृत शाक० के साथ यहें 
उल्लेख भी करें । काल के लिए आ्रावश्यक है। ऋक्‌ प्राति० (डा० 
मंगलदेव वाला)पदकार पृ० ३८४ पर, ध्यान से देखें । 'शाकठायन के 
सारे उद्धरण एकत्र करके उसके व्याकरण के स्वरूप पर लिखें। 


ग्रन्थ का बहुत परिमार्जत करें | अद्वितीय बताएं। 
अब यहां शान्ति है। सब लोग झापको यहां बुलाना चाहते हैं। . 


| निश्चय करलें | भ्रौर सब कुशल है । 


२५ 


भ०' दत्त 
मैं कुछ काल तो यहाँ रहूंगा । भ्राप विचार ले। यहाँ भय ग्रब 


 किप्ती प्रकार का नहीं है । 








१, यह पड कित पत्र के ऊपर रिक्त स्थान में लिखी है। हमने . इसे, यहां 
रखाहै। 


ग्यारहवां परिशिष्ट १४३ 


(८) 
आयेसमाज 
लछमनसर 
अमृतसर 
२२-३-४८ 
प्रियवर पण्डित जी 

नमस्ते ध्वन्यालोक [ पृष्ठ] ३८६ तीसरा उद्योत की अभि- 
नवगुप्तकृत लोचन टीका में लिखा है-- 
तथा च भागुरिरपि--कि रसानामपि स्थायिसंचारितास्तीत्याक्षिप्य 
ग्रभ्युपगमेनेवोत्तरमवोचद्‌ वाढ्मस्तीति । 
यह प्रमाण अलंकार शास्त्र से है वहां लिखें। 


कद्मीर के छपे काठकगह्म आंगल भाषा-भूमिका पृष्ठ & पर-- 
लौगाक्षिक्च तथा काण्वस्तथा भागुरिरेव च | एते मे-- 


यह पाठ अगस्त्य के इलोक तपंण में । भागुरि याजुष आचाय। 
यह वचन लिख लें। 


दुर्ग निस्कत ११३ के भ्रन्त भाष्य में--शाकटायनो5तिपाण्डित्या 
भिमानात्‌-- 


अमतसर ग्रापका प्रबन्ध हो सकता है। सोच कर लिखें। रहना 
यहीं समाज में होगा | शीघ्र उत्तर देव । 
ह भ० दत्त 


आपके ग्रन्थ के पृष्ठ ४१ पर तं० सं० के प्रमाण में वायु वाला 

पाठ लिखना चाहिये । क्या वही वायु--वायुपुराण में स्मृत हैं। बहुत 

सृक्ष्मेक्षिका से देखें। शब्दशास्त्र में वह इन्द्र का सहकारी-- 
न्‍ '..  भ० दत्त 





१, ये श्रगली पड वितयां पत्र के ऊपर रिक्त स्थान में लिखी. हैं। हमने 
यहां जोड़ी हैं।. २. यह पड वित भी पत्र के हाशिये पर लिखी है। 

३. यह पृष्ठ संख्या लाहोर में सन्‌ १६४७ में छप रहे 'संस्क्ृत व्याकरण 
शास्त्र का इतिहास' के पहले भाग की है। यह छपा अश वहीं नष्ट हो गया। 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


श्पू 


२० 


२५ 


श्डेंड संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


(६) 

९(० झप॑ $ए4 588 रथ, 86. 
एलाएओ। 6597॥ एप 

(0१ए९९॥5४ए४५ 

_ एतल्म 0० 

२ ५१-७-४८ 

प्रियवर श्री पण्डित युधिष्ठिर जी ' द 
.... बहुत २ नमस्ते। आपका १७ का कार्ड यथा समय 


मिला । यहां सत्यश्रवा को धर्मपत्नी और तत्यह॑चात्‌ सत्यश्रवा रोगी 
हुए, भ्रतः पूना नहीं जा सका । भ्रब ठीक हो रहे हैं। दो चार दिन 


तक पूना जाऊगा । पुनः अ्रमृततर जाऊगा । 
कांगज का प्रबन्ध कर सक्‌ गा। थोड़ दिन में उत्तर दू गा + श्रेष्ठ 


छपाई करा लें, तो अच्छा है। 


ऐंपि० इण्डि० १५,२१६ ५४० में-- क्‍ 
नरेन्द्रसेन वेयाक रण--प्रमाण प्र मेयक लिका का कर्ता-- 
नरेन्द्रसेन का गुद कनकसेन, इसका गुरु अजितसेन। नरेन्द्रसेन ने 


चन्द्र, कातन्त्र, जिनेन्द्र शब्दानुशसन, ऐन्द्र और पांणिनि पर श्रधि- 


कार किया । वह शक ६७४ में हुआ । 
भागरे: लोकायतिकस्य 
लोकायति| क | पर मेरा सन्देह था-- 
कल पण्डित ईश्वरचन्द्र जो ने काशिका के चारो" शब्द पर विव- 
रणपण्जिका में द द द द द 
ब्रह्मगाग्येप्रणोतं लोकायतशास्त्रम्‌ पाठ बताया । यह शास्त्र राज5 


नीति पर होगा। नास्तिकता पर नहीं । नोट करलें । और बड़ी बातें 
पढ़ चुका हूं। दिव्यं वर्षसहर्ख का श्रर्थ अवश्य लिखें । 


. उत्तर लौठती डाक दें मूल ग्रन्थ कितना दोहराया -है। पहले से 





5 न पल न कम कल डे 
१, इस विषय में (सं० व्या० इ०” भाग १, पृष्ठ ३०५, टि० १-२ देखे । 
२ यह पंदे काशिका १॥३।३२ तथा ३६ में प्रयुक्त है । 
३. यह पाठ विवरंगपब्जिका (न्यास)में १।३।३३ तथा ३६ पर नहीं है । 


३१६ गारहवां परिदिष्ट १४१५ 


कितना उत्तम हुआ । १५२ पृष्ठों' में कितनी मौलिक सामग्री बढ़ी । 
जानने की उत्सुकता है। ः भ० दत्त 


(१०) 
. झोम्‌ 


भ्द 


607 88५9 97878 ५ 
एशथाप्ा 359 चिएपटपा। 
(१प८४॥६प्न8५ 
पि०्छ एवं. 
२१२ ८-४८ 
प्रियवर पं० युधिष्ठिर जी द १० 
नमस्ते | मेरी लिखी सब टिप्पणियां उसी समय मूल 
प्रति पर सुरक्षित कर लिया करें । झ्रापका लिफाफा नहीं मिला था । 
“दवमीमांसा>-दैवतकाण्ड माध्वाचार्य के श्रनुसांर शेष और पल 
की है। दोनों बादरायण के शिष्य थे। माधव ने देवतकाण्ड के दो 
मृत्र उद्धृत किए हैं। ये बादरायण के कारण मूल ग्रन्थ में जोड़ ११ 
गए । ये दोनों वेदान्तदेशिक ने शतदूष॑णी में दिए हैं । मुद्रित ग्रन्थ में 
नहों मिलते । तत्त्वर्त्ताकर में बांदरोयण के शिष्य काशक्ृत्स्त को 
दैवतकाण्ड का कर्ता लिखा है |“ ग्योरहवीं श्रखिल भारतीय ओ्रोरि 
एण्टल कानफ्रेंस हैदराबाद, “क्याँ आप छाप लेंगे। भ्रव सायं ४ बजने 
लगे हैं। सायं की गाड़ी पूना जा रहा हूं। श्री बावा जी का काम है। २७ 
उत्तर दे छोड । २९ तक लौट श्राऊगा । भ० दत्त द 
१६४१. पृ० ८५, ८६, लेखों के संक्षेप लेखक 8. #. दिगांश& 
997 ९७०, मसूर । 
काशकृत्स्त के काल का कुंछ पता यहां से चलेगा। पूरे प्रमाण 
देख कर प्रा टिप्यंण लिख लें। अथवा मूल में समाविष्ट करें | बच्चों २१ 
का स्वास्थ्य लिखें। सरकार से कागज खूब मिलने की श्राशा है। बड़े 
ग्रधिकारियों . से मिला हूं । 








१, यह पष्ठ संख्या लाहौर में मुद्रित ध्सं०व्य(० शास्त्र का इतिहास' की है। 
वहां इतने ही प्रृष्ठ छपे थे । जो वहां देशविभाजन के समय नष्ट हो गये थे । 


१५ 


२ 6 


२५ 


रडिप संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


भ्रथ पु 
: -0(० 87 5898 57808 'शै, 8. 
एतचाधब &8ंब0 8740068 . 
७४९०७ 
(२ए९९॥३४७०३९ 
पिल्ज़ 0०॥| 
। ३१०८-४८ 
श्री प्रियवर पण्डित युधिष्ठिर जी; 
नमस्ते । परसों रविवार प्रातः मुम्बई से भरा गया था। 


डा» बेलवैलकर जी से आप-की बात न. पूछ सका । उन्होंने भी बात 
नहीं की । प्रतीत होता है उन्होंने पढ़ा ही. नहीं। ये सब लोग एक- 


देशीय पाण्डित्य रखते हैं। . 


वहां श्रौर श्रनेक विद्वानों से मिला वैतान श्रौत का भाष्य 
लाया हूं । 


काशकृत्स्न विषयक जो लिखा था, बस वहां उतना लेख है। उस 
पुस्तक में लेखों के संक्षेप मात्र हैं पूरा पता 706 8/0ए८०४॥ 8॥ |769 
गांभा(॥] 0तालिका०ट प:02ब्र०80-8668॥00  94, $ए्॥4॥]63 ० 
28ए० (संक्षेप लेखों का) पृ० ८५; ८६, लेखक “[॥6 8।ए4 
8॥58, शा 3, 8. 5099 5णगए २६०0, ५8076 

ग्रब अधिक खोज करेंगे। 


गीतासारमिदं द्ञास्त्रं गीतासारसमदभवम । 
प्न्न स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसमच्चयम ।॥।५५॥ 
झ्रष्टादश पुराणानि नव व्याकरणानि च । री 
निर्मेथ्य चतुरो वेदान्‌ मनिना भारतं कृतम्‌ ॥।५७॥ 
]२०, 64 ० 883-84 ०8 8, 0. 7२, | 
भण्डारकर ओ० रि० इ० [पृना | 
सरस्वती कण्ठाभरण २ जा प्रकरण प्रारंभ--सा ञत्व पाणिन्यादि 
भ्रष्टव्याकरणोदित'* द 


_ श्यारहवां परिश्िष्ट १४७ 


उद्धत भारतीय विद्या-वर्ष ३. भ्र क १. १० २३२ 


दुगं की निरक्‍्त टीका में भी देखें' । भ्रष्ट व्याकरणों के होने की 
बात कब से चली । यदि दुगे में भी हैं तो पृज्यपोद और जन शाक- 
ठायन नहीं गिने जाएं गे । 


मैंने आप को पहले भी एक ताम्रपत्र ग्रथवा शिलालेख से एक 


बात भेजी है। भ्रब सारा प्रकरण, दोबारा लिखियें। भागवत्ति के. 


उद्धरण नहीं ग्राए । उत्तर भी नहीं झ्ाया । 
. आपका: 
भगवद्रत्त 


(१२) 
प्रियवर पृण्डित जी 
नमस्ते । ऊपर के नए टिप्पणों पर विचार करें। पाणिनि 

ही बौधायन आदि में वणित है। उस का काल विक्रम से २७०० वर्ष 
प॒वे पड़ने को आ्राशा है। शौनक से कुछ पीछे पर उस का सम« 
कालीन ।* द का 

बोधायन श्रोत -प्रवरे ३-- 

भुगणामेगादितो व्यास्यास्पाम:"* **"“'पैड्रलायता ""'। 


बैहीनरय ४४९ बढ २०६४६ 'काशकृत्स्नाः वा गिनियवोलिीि/ रे रे३ कर 


ग्रापिशलयः "'**“**॥३) 


ज्यायान कात्यायनं: -बौधायन श्रो० २३।७।॥। सारा पाठ पढ कर 
तुलना करें, यदि कात्यायंन के किसो ग्रन्थ में यह भाव मिले। 


लौक्यं चबो० श्रौ० १७।१५॥ लोक्यं-वेदमन्त्र में भी है। 
पाणिनीय प्रयोग लौकिक है। ः 


१, दुर्ग निरुक्तवृत्ति (११३) में 'व्याकरणमष्टप्रभेदम्‌' पाठ हैं। झा- 
नन्दाश्रम संस्क० (पृष्ठ ७४ | 

२. इससे भ्रागे का पत्र भाग ग्रन्थ से सम्बद्ध न होने से छोड़ दिया हैं । 

३, इस पत्र पर तिथि निदश नहीं है। ४. भ्रगली टिप्पणी देखें । 


५, पत्र में इससे आगे छपा भ्रश पत्र के आरम्भ में लिखा हुआ है। इस 


पत्र का प्रकृत ग्रन्थ से संबद्ध श्रश ही यहां दिया है, शेष छोड़ दिया है ।.- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२२ 


१४८ संस्कृत व्याकरपु-आास्त्र का इतिहास 


(६३) 
क्‍ अमृतसर 
१६०६-४८ 
प्रिय पण्डित युधिष्ठिर जी, .._ 
नमस्ते । आपका पोस्ट कार्ड मिल गया था। मैं श्रापको 
विस्तृत लिफाफा लिख चुका हूं। 
१. ऋफ्तस्त्रं सामतंत्र>च संज्ञाकरणमेव च । 
धातुलक्षणकञ्च स्थादिति व्याकरणानि च। 
गो० गुह्य- भट्टनारायण भाष्य सहित-टिप्पणी पुृ० ६०३,६०४ 
एक कौत्स गो० गृह्मसूत्र ३३१०४ में सुमृत द 
. ३. भ्रभुञ्जति ब्राह्मणें। कोषीत्तकगृह्य ३॥६।४४॥ इस पर भव- 
ब्रात भाष्य में-- | 


श्रभञ्जतीति किमेतद्रपम॒:। नत्तु शत्रत्तं न भवति । परस्मपदत्वात्‌। 
भजोःनवने इति ह्यात्मनेपदविधानम्‌ । नेष दोष: । छान्दसमेतद्र पम्‌ । 
छन्दोवत्मुत्रम । ग्रभक्‍्तवतोति वा पाठ: । 


ऊपर" के प्रमाण यदि काम में भ्रा सकें, तो उन से काम लें। मैं 
२८ ता» मंगलवार को प्रात: देहली पहुंचगा॥ आप किस तिथि तक 
ग्राए गे । इस पत्र का उत्तर देहली भेजें। मनीग्राडर देहली पहुंचा 
है। मैं जा कर लगा। इतिहास प्रतिदिन लिख रहा हूं। सत्या- 
षाढ़ का प्रमाण कंभी पढ़ा था ! भ्रब॑ सवेथा विस्मरण था। कल्पसूत्रों 
का इतिहास भी लिख रहा हुूं। २० पृष्ठ की रूप रेखा बना ली है। 


जो प्रमाण मिले एकत्र करें और लिखते रहें। बच्चों को प्यार । 


भं० दत्त 
(१४) 
१६०१ १-४८ 
राणायनीयानाम ऋकतन्त्रे प्रसिद्धा विसजेनीयस्य श्रभिनिष्ठा- 


नाख्या इति | गोभिल गदह्म, भट्ट नारायण भाष्य २।८।१४॥ 


३. यहां छापे गये प्रमाण, पत्र में पत्र आरम्भ करने से पूर्व लिखे-हुए हैं । 


ग्यारहवां परिशिष्ट १४९ 


पुर्वेषां व॒तुर्णा गहन्तीमुपयच्छेत्‌ ॥ गो० गृ० सू० २॥१।७॥ 

गृह्नतीम्‌ इति प्राप्ते गहन्तोमिति छासदसो5यं प्रयोगः । भट्ट 
नारायण भाष्य-- 

वेद और ब्राह्मण में ऐसे प्रयोग देखें। पूरा विचार कर टिप्पण 
लिखें। कातन्त्र देख लें । 

प्रक्षाल्य वनेनोद्धृत्य-- एनेन--छान्दस प्रयोग-- 


कल कागज पूछने जाऊंगा । रुपया ५००) झा च॒का है। ओर 


ग्रा रहा है। अ्रव ग्रन्थ छपेंगे। ग्रन्थ प्रति सुन्दर वनाएं । पुस्तकें श्रभी 


न लें। कुछ काल परचात्‌ एकत्र रह कर काम करेंगे। शाकटायन का 


प्रमाण वर्ता या नहीं ॥ पूरा उत्तर लिखें। 
| भगवद्धत्त 
(१५ ) 
श्रथ 
नई देहली 
१७-१०-४८ 


श्री पण्डित जी, 
नमस्ते । पोस्टकार्ड मिला था। धन्यवाद । 
यत्तततविरुद्धाथ शाकटायनवचनम--- 


जलाग्निभ्यां विपन्नानां संन्यासे वा गहे पथि । 
श्राद्ध कुर्वीत तेषां वे वर्जयित्वा चतुर्देशीमिति ॥ 


चतुवेगचिन्तामणि, श्राद्धकल्प, हेमाद्रविकृत ऐशियाटिक सो७ 
संस्करण, पृ० २१५ | स्मृति चन्द्रिका में भी श्ञाकटायन है। ध्यान 
करलें । 

कापी लिखनी आरम्भ करें। ग्रन्थ को अति श्रेष्ठ बनाए । वेमक- 
शाला पुनः भेजू गा । स्वाध्याय से सूचित करते रहें । यह शाकटायन 
शाखाकारों क। साथी निकलेगा । 

यहां कुशल है। पत्र लिखते रहा करें। 

भगवद्त्त 


१० 


१५ 


ः 6 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


१५० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


(१६) 


झ्रथ द 
हज नई देहली 


. १०-११-४८  . 


प्रियवर पण्डित जी 


नमस्ते । ८ का कृपा का अभी मिला। कागज में गअ्रभी 
८, १० दिन की देरी है । श्राते ही ५० रीम. भेज गा । भ्रब कोई त्रटि 
नरहनेदं। 
१ इन्द्र, विवस्वान आ्रादि के पिता कश्यप प्रजापति । 
२. अदिति के पिता--दक्ष- 
३. इन्द्र के भाई पुराण में देखें । इस. समय बहुत शीघ्रता है, फिर 


लिख गा । भगवह्ृत्त 
(१७) 
रथ 
नई देहली . .- 
१३-१ १-४८ 
प्रिय------- ः बा 
न० । ऐतरेय ब्राह्मण-आदिि से अ्रध्याय नवृम-- 
देवा वे. सोमत्य राज़ो5उग्रयेये ने समपरादयन्‌ "''''***'“'यहां से 
लेकर सब पाठ देखें । वायु भी वहां है। पूरा ऐतिहासिक स्थान है । 
बाता!ः. इच्धा 
अरयंमा/ विवस्वान: श्य द 
मित्र पूृषा! हा 
रे वरुण”. पज॑न्य 
5 ः अश' पा त्वहेंटों 
भग” .. विष्ण”- वायु ६६।१३५ 


न्‍ कक पान कनबनननन-क- कलम +$रनानकनननन-न-क+3नकन3क--++ननम-+िकननीनननन नमन न नकन तीन न न एल्‍ 3 +ल्‍ नकद तल 


१. द्र०--महा भारत आरादि० ६६।१५-१६; हरिवंश पर्व १ औ०९॥ इलो० 
४७, ४८; तथा भविष्य पुराण ब्रा० प० अ० ७5, ईलोक ४३ । यु० मी० 


 श्यारहवां परिक्षिष्टष.. १५१ 


 जाण्डश र४ीश्रो४- 
ग्रग्ति, सोम इन्द्र के सगे भाई नहीं, पर बसे भ्राता हैं। 


शीघ्रता में यह लिख दिया है। कापी बड़ी सावधानी से लिखें। 
ब्राय के निवंचन अ्रवश्य दें । और बाते लिखें।...._ द 


भण०ण्दत्त 
.. इटली के डा० टची यहां हैं। वार्ता में बड़ा आनन्द रहा है । द 
पा हे .. अभ्र० दत्त 
(१०) 
 अथ 
हक नई देहली 
१३-१२-४८ 


प्रियवर पण्डित जी 
नमस्ते । चान्द्र व्याकरण पर एक प्राचीन वत्ति श्री राहुल 
जी तिब्बत से लाए थे। वह पटना श्रद्भतालय' में पड़ी है। उन्होंने 
उसके छाप लेने की ग्राज्ञा दे दी है। १२ शी के अक्षरों में है । 
तीन दिन के भ्रभ्यास से पढ़ी जाएगी। मैं आप के पटना जाने' का 
प्रबन्ध कर दू गा, सोच लें। द 


. आज ४००) रु० का ड्रापट श्री देवेन्द्र जी के लिए बन गया। 


श्रीर रुपया भी पड़ा है। कागज की अब चिन्ता नहीं। श्वीघत्र' आप 


के पास पहुंचेगा । कल के पोस्ट कार्ड में लिखचुका हूं।..* 


ग्रेपिशलि का काल-राणायनीय शाखा के पश्चात्‌-उनमें भी 
सात्यमुग्रीय प्रवचन हो गया था-उन दिनों वृत्तिकार भी थे। श्रतः 
यास्क से थोड़ा सा पहले ग्रथवा भारत युद्ध से ७० वर्ष पूर्व ऐसी कोई 
प्रौर बात ढ ढ लें | भ्रन्य काल भी बहुत रपध्ट लिखें। ्राप यहां कब भरा 
सकेंगे। शिक्षा सूत्र संग्रह भत्यन्त श्रेष्ठ हैं। पाणिनीय में स्वोपज्ञ भाग 





डे १, बिहांर रिसचंसोंसाइटी पटना में हैँ । मैंने जाकर देखा हें। प्राचीन _ 


मंधिली लिपि में है । वहां उंस समय इसे पढ़ने वाला नहीं मिला । 


१० 


१५. 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


श्र 


. ग्रन्थ कितना सुन्दर हो गया हैं, अवश्य लिखे । 


१५९ संस्कृत व्याकरण-शस्त्र का इतिहास 


. कितना है और प्रोक्त भाग कितना है। चार में भी। इस पर 


विचार लिखें। चान्द्र ने पाणिनि को छोड़ो हुई बातें; पुरातन वया- 
करंणीं से कितनी ली हैं। 
गोपथ ब्राह्मण के समय बहुत वेयांकरण थे। पारचात्य भाषा 


विज्ञान पर चोट करें, स्थान २ पर। 
पत्र डालते रहें; नई बातें लिखते रहें। कल दीवान बहादुर जी 


को लिफॉफा डौल दिया था। उन से मिल लें। 


द भगवद्धत्त 
(१९ ) 
श्रोम्‌ 
नई देहली 
२००१२-४८ 


प्रियवर पण्डित जी द 
नमस्ते | गाकटायत के टि० वाला काडे मिल गया था। 


' मेरा विचार हैं शाकटायन के अनेक सूत्र पुराने हैं। गंभीर विचार 


करें। इन्द्व ने, छत्दः शास्त्र पढ़ाया इस का उल्लेख मैंने वेँ० वा० ब्राह्मण 
भाग में किया है। श्रापका १७ का काडे आज मिला। मनु के दिव्य 
वर्ष मुझे भी सौर-वर्ष दिखाई देते हैं। मैंने पं» ईश्वरचन्द्र जी से यह 


बात की थी, । देवों में सौर वर्ष चलता था । पारसी ग्रम्यों में लिखा है 


कि यम ने सौर वंष चलाया । 
आप का विचार ठीक है। रूपरेखा दे दें । पर यहां श्राना पड़ गा। 


डा अग्रवाल जी को सूत्र पाठ दे दियों थां। डॉ० रघुवीरं जी यहां 


नहीं हैं। मैं २८ को कलकत्ता जा रहा हूं । आये महा सम्मेलन पर । 
५०० ) रू० कागज का भेंज चुका हूं। प्रभी श्री देवेन्द्रजी का पत्र कागज 
चलने का नहीं ग्राया । प्रब-कागज पहुंचते ही शीत्र काम कराएं । 
पत्र लिखते रहें। शि क्षासृत्रों में कौशिकोयाः इलोकांः पर इतिहास में 
तोट लिखें | ग्रापिशलि से पूरे, वत्तिकार कोन थे। सब लिखें। श्रव 


 भगवद्तत... 


पु ् 


ग्र 


३/२० ग्यारहवां परिशिष्ट द १५३ 


( २० ) 

प्रोम्‌ । 
नई देहली 
१३-१-४६ 
प्रियवर पण्डित जी, का म 


नमस्ते । भ्रापका १० का पोस्टकार्ड मिल गया था। 


धन्यवाद । कागज को बहुत देर नहीं लगेगी | यहां भी कागज आया _ 


है। परन्तु छपाई प्रजमेर में ही करानी है। व्याकरण इतिहास के 
दोनों भाग शीघ्र छपेंगे । वेदिक वाहमय भी वहीं छपेगा। पूछें यदि 
बाजूजो प्रवन्ध कर सकें, तो कांगज ले कर भिजवा दू। रुपया छपाई 
थोड़ा २ पहले भी दे सकेंगे । पं० जियालाल जी ने भी वचन दिया है। 
उन से प्रवश्य मिल लें । जो पत्र बाबू हरबिलास जी को लिखा था, 
उस संबंध में कोई उत्तर नहीं आया। श्राप वाली योजना पर मत उसी 
पत्र में था । 


 बौधायन घम्मसूत्र-पृ० १७१ पर झ्राइवलायन शौनक तपेयासि। 
२।५॥१४॥ ग्रतः | क्‍ 
शौनक-आ्राइवलायन 
पाणनि 
बोधायन 


ऐसा क्रम जुड़े गा। पाणिनि [को ]शौनक के प्रथम दीघंसत्र से ५० 
वर्ष परचात्‌ रखें। पूरा काल मेरे इतिहास को सहायता से गिन लें। 

सरस्वती वाला लेख एक दो दिन में भेजू गा। उस में चमत्कार 
नहीं है। प्रत्येक ग्रन्थ का काल निर्धारण करना हैं। ऐसी ऊहा करें । 
ग्रन्य 4रावीन ग्रन्थों से उस के प्रमाण खोजने हैं । 

कलकत्ता में श्राप के मुद्रित पृष्ठ विद्वानों को सर्वत्र दिखा दिए हैं। 
बहुत ग्रावश्यकता है । शीघ्र छापें । कि 

क्षितीशचन्द्र चेर्ठीज एम० ए० ने जाम्बवती विजय पर एक लम्बा 


लेख लिखा था। वह मैं ले ग्राया हूँ। उसके पास भागवृत्ति के लगभग 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


५०० पाठ हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति है। मैत्रेय का हस्तलेख उस के 
पास है । उसे 

१. भागवत्ति संकलन 

२. पंचपादी 

३. श्रापिशलि आदि शिक्षाएं रजिस्ट्री भेजें | श्रागे से मेल रखें। 


संस्कृत कालेजे तंथा रायल ए० सो 


-हिआए्रशा (वक्षाता4 (थशयं , 6५ 
8 $॥एथक्रा4247 $66८ 
। 0407[03 4 


पुस्तक को बहुत परिमाजित बनाएं । यह अवश्य लिखें, श्रव ग्रन्थ 
का रूप कंसा बन गया हैं। काल क्रम और तिथियां सुनिश्चित लिखें । 


व्याडि, शौनक से २० वर्ष पहले । लम्बी आरायु, सब बातें विचार लें। 


१५ 


योरुपीय भाषा विज्ञान पर कोई प्रबल नया आक्षेप निकालें । सभा* 
की बैठक कब है ? तब अवश्य मिलू गा। श्रभी लौटती डाक लिखें । 
कात्य बौधायन धर्म [भी] भो स्मत है। देखलें। सब प्रमाण एकत्र 


. कर दें। गोपथ ब्राह्मण का अ्रपरपक्षीय कवि पाउचाल चण्ड* कौन था। 


२० 


२५ 


३०... 


भण० दत्त 
आपिशलि भ्रादि चरण-प्रवचन के पदचात्‌ थे। शतपथ ब्राह्मण 
ग्रनशासनानि--अथ शब्दानशासन ग्रादि हैं। पहले सब शासन था 
पुनः अनुशासन -- 


(२१) 
ग्रोम 
ह नई देहली 
२०-१-४६ 
प्रियवर प॑० जी 


नमस्ते । पो० मिला । धन्यवाद छान्‍्दसा श्रपि लोके प्रयुज्यन्ते- 


१. भ्र्थात्‌ परोपकारिणी सभा श्रजमेर की बंठक | 
. ३. अ्रथापरपक्षीयाणां कवि: पञ्चालचण्ड; परिपृच्छको बभुव । द 
- गो० ब्रा० १४१२७॥ 


ग्यारहवां परिशिष्टठ... .. १५४ 


इति बाण प्रयोगात | ग्रमर टीका स्ेस्व २॥६॥५४॥। पृ० १६८। 

आवश्यक स्थान है, देख लें। कागज का प्रभी पता नहीं लगा। 
श्राप मुम्बई लिखते रहें । मैं रविवार २३ को ग्रमृतसर जा रहा हूं। 
शिवरात्रि पर मैं पहुंचगा। 


भाषाविज्ञान पर सर्वत्र चोट करें। और गहरी खोज निकालें) ५ 
| । भण्दत्त 
इति कालापाः अ्मर० टीका सर्वेस्व ३१३४॥ 
3) 
ग्रंथ 


नई दे हली १० 
प्रातः ८ बजे २२-१८४६ 
प्रिय ****- 


“न सज्जते हेमपाडे -अ्रष्टाज़ हृदय, सूत्र स्थान ७।२८॥ 
सर्वाज्भ सुन्दर टोका-सज्जत इत्यत्रात्मनेपद॑चिन्त्यम्‌ | 
हेमादि--सज्जत इति पाठ. सद्भार्थक-षज्जरात्मनेपदत्व॑ १५ 
. चिन्त्यम्‌ । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसा प्रयोग खोज कर तुलना करें। 
पूरा नोट कर लें । 
पं० जियालालजी को मिलकर २६ रात्रि और २७ रात्रि को दो 
व्याख्यान रखा दें । मैं पहुंच रहा हूं । २० 


कागज का ग्रभी पता नहीं । मुम्बई का टाईप श्रवद॒य मंगालें। 
बे० वाइ०-छपेगा | आप भी उसके लिए सामग्री देखते रहें। . 


. भगवद्दत्त 
( २३ ) 
ग्रोम । 
है नई देहली 3 
ह ४-२-४६ . 


प्रिय "००५००. 
नमस्ते । एक का काडे ३ को कल मिला। कागज भेजने का 


१६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


प्रबन्ध कर रहा हूं। 
पवज्जन्ति- गउडवहो--८५७१। पृ० २४४. (दूसरा संस्करण )। 
टीका--वनाद वनान्तरं प्रद्नजन्ति | व्यतिकरों भावः । पहम्मन्तीति 
पाठें हम्मतिः कम्बोजेषु प्रसिद्ध इति--प० २४५ 
भर यथास्थान लिख लें । 
प्रव आ्रप्त से मिलने को मन करता है। आप के ग्रन्थ का अन्तिम 
रूप देखना चाहता हूं। क्‍ 
बारह देव- हरिवंश पर्व १, भ्रध्याय € इलोक ४७,४८ | 
धाता, अयमा, मित्र, वरुण, भ्र श, भग 
१० : इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा; पंजन्य, त्वष्टा, विष्ण ।* 
मुम्बई पूछते रहें कागज कब चलेगा। आप का ग्रन्थ डा० रेनो 
पेरिस को दिखाया था। तत्काल चाहते हैं। 
यदि दीवनबहादुर जी ने मान लिया, तो आपके पास ही रहुंगा। 
ई खोज करते रहें। 
१४५... [शगे का अंन्‍्य से सम्बद्ध कुछ भ्रश छोड़ दिया है | 


भगवद्धत्तं 
(२४) 
झोमू 
क्‍ द नई देहली 
२० ५-२-४६ 


शीताः सपषतोदामाः ककंशा वान्ति मारुता 
हरिवंश, विष्णपव, १०।३८॥ 
. सपषतः सबिन्दव: । उद्दामाः महान्तः । सपृषतोद्यामा इति सन्धि 
राषं! । नीलकण्ठ टीका 
२५. प्रयोगकरले। 
... ४०) रु० स्वीकार हैं। ग्रन्थ लाहौर सदुश छपे। कागज श्ञोघ्र 








१, द्रष्टव्य, पृष्ठ १५० पर छपा पत्र और उसकी टिप्पणी १॥ 


. श्यारहवां परिशिष्ट . श्श७ 


भेज दूगा। पं० जियालाल जी से झ्राप मिले या नहीं। मिल लें ओर 


उत्तर दें। शेष मिलने पर । [भ०दत्त 
(२५) 
अथ 
नई देहली शो 
रात्रि ६-२-४६ तु 


बहदेवता २।६५॥ तथा ८।६० में शाकटायन को श्राचारं लिखा 
है । वह संभवत: ऋषि नहीं था। विचार की कोई बात सूझे, तो 
शीषक। दे दें । । 
शौनक को भी आचाये कहा है [ब० दे०] २।१३६॥ यास्क भी १० 
ग्रांचाय [ब० दे० | १॥१३२। कदचित्‌ दोनों पढ़ाने वाले थे । । 
यद्‌ यत्स्याच्छान्दसं मन्त्र तत्तत्कुर्यात्तु लौकिकम्‌॥। 
बहदेवता २१० १॥ 
शौनक के काल में छान्द्स और लोक का कितना भेद था। 
विचार कर कुछ लिखें। यह भेद कब से चला था ।  श्प्रू 
बहदेवता ४॥११३॥-- द 
तस्मे ब्राह्मी' तु सौरीं वा नाम्ना बाचं ससपरोंम्‌ । 
यहां ब्राह्दी और सौरी दो वाकू-इन का भेद । क्या सोरी वही है 
जिसे नाटच शास्त्र की दीका में देवों की वेदशब्दबहुला लिखा है । द 
. पाणिनों बच्नवचचेव ध्यानजप्यास्तथव च। २०. 
पा्थिवां देवराताइच शालड्भायनसौश्रवा! ।। हरिवंश १॥३२।५७॥ 
शाकटायन के २३ उपसगे, बहदेवता २।६४,६४ ग्रवध्य दे दें । 
भगवद्धत्त 


(२६) 
नई देहली २५ 
रात्रि € बजे 
€-२-४६ 
धन्यवाद । कार्ड आज मिला। भाषा सम्बन्धी बातें सब सुरक्षित रखें + 


१ भर .._ संस्कृत व्याकरण-आस्त्र का इतिहास 
..येन देवस्त्रियम्बकः ॥ शान्तिपर्व ६६९।३३॥ कुभघोण संस्करण। 
१०-२-४९--प्रातः: ६ बजकर २० मिनट | टिप्पणी में यह प्रमाण 
लिख लें। 


॒ शान्तिपवे . भ्रष्याय २२४॥६७ से शब्द श्रर्थ का विषय । क्या 
.. इवेतकेतु ने भी इस विद्या पर लिखा था। अच्वेषणीय है। यह इवेत- 
केतु ओद्ाालाकि, न्यायविशारद था-- शान्तिपव ] २२४२५॥ 


श्राप की काप्री कितनी शुद्ध हो चुकी हैं। कागज का' मुझे ग्रभी 
कोई पता नहीं ग्राया । आप श्री पं» जियालाल जी के पास गये बहुत 
अच्छा किया । उनका पत्र मिलने पर लिख गा। 


१० हे शक हा छ् . ह / मै भ० दत्त 
(२७) 
.. अश्रथ.. क्‍ द 
. _ ' नईदेहली 
£ ....  < रात्रि १० वजे ४-३5४६ 


आज के लिफाफ की पहुंच अ्रवश्य लिखें । किसी अन्य के हाथ से 
डाक में पडा है-- जब 
१. त्रियम्बकं, बोधायन गुह्मय शेष सूत्र ३३१२॥ प्ृ० २६६ 
२. त्रियहे पर्यवेतेशयध--बौ० गृ० शेष ५!२॥ प० ३६२ 
व्यहे के स्थान में“... 
२०... शतः ५-३-११ बजे २५ पृष्ठ तक की प्रेस कापी भेज रहा हूं। 
लौटती डाक पहुंच लिखें। रजि० भेजी है । 
पूर्ण शुद्ध कर अन्तिम प्रूफ मुझे भेजें । स्वयं भी पढ़ लें। ग्रपने 
छपे फार्म भेजें । 
डा भव०्दत्त 


लौटाया कार्ड मिल गया। प्रेस कापी में एक पृष्ठ ग्रधिक है, जो 


२५ 
... श्राप के पास पहले था, उसे ठीक कर लें । 
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(२८) 


ग्रोम्‌ 
नई देहली 


>> 2५ 2 १६-१२-५० 
प्रियवर पं० य० जी नमस्ते द 
कातन्त्र परिशिष्ट श्रीपत्तिदत्तकृत में भागवत्ति के लगभग 
१५० पाठ हैं। ढढिये। और लिखिए । इस विषय का लेख 'ग्राल 
दृण्डिया ओरियण्टल कान्फ्रें, बनारस, १६४३-४४, मुद्रित ग्रन्थ 
१९४६, पृष्ठ २७३ से है। द 
क्रमदीश्वर का सूत्र है-कृति षष्ठी वेति भागवृत्ति:।' 
सुपद्ममकरन्द विष्णमिश्र कृत में लगभग २० पाठ हैं । 


भागवत्ति नाम का कारण--दो भागों में थी। छन्दोभाग, भाषा- _ 


भाग । 


सूत्र छन्‍्दो भागः। 

इसका दूसरा नाम श्रष्टकवृत्तिकृत्‌ । ् 

भागवत्ति को काशिका एकवृत्ति की तुलना में भागवत्ति कहा है। 

&, ?, भट्टाचाय इस लेख में कातन्त्र के दोनों दुगे एक मानता है। 
' यह लेखक सन्देह करता है कि भागवृत्तिकार: इन्दु था।.. 

मेरे गत काई का भी उत्तर दें। श्रब॒ शेष १६ फार्म रहा प्रतीत 
होता. है। भ्रन्तिम प्रफ आर्डर करके मुझे लिखें। भागवृत्ति सम्पूर्ण 
करके सुन्दर मोटे कागज पर छाप दें"। कातनन्‍्त्र परिशिष्ट जहां हो 
मैं मंगवा दू । सब बातें पूर्ण भ्रौर स्पष्ट लिखें | व्या० इ० के परि- 
शिष्ट में ग्रावश्यक बातें लगा दें अ्रभी मैं यहीं रहूंगा। 

भ० दत्त 


१, 'भागवृत्तिसकलनम्‌' में सूत्र २३१२ पर उद्धृत । द्र० प्रष्ठ १५। 


ह० २०२१ । 
.. २, भागवृत्तिसंकलनम्‌” का भ्रन्तिमरूप से संकलन सं० २०२१ में मैंहे 
प्रजमेर में छपपवाया था | _ 


गोयी चन्द्र-अ्रत एवं भाषाभागे . भागवृत्तिकृत्‌ ““*“ शे इति 


द है 


१५ 


२० 


२४ 


से 


१५ 


२० 


१ 


१६० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


(२९) 
११२८ पंजाबी बाग 
पोस्ट शक्रबस्ती ९.५. 
दिलली--६ 
७-८-६२ 
प्रिय पण्डित जी 
: नप्नस्ते। भ्रापका कार्ड तीन दिन हुए मिला । 
. १. शात्तियव १२२।४७ में सात वेदपारगों का कथन है। 
२. भ्रगस्त्य के १२ शिष्य थे। उन में एक पर्णपारणार था। उस 


ने तमिल व्याकरण लिखा । उसके ग्रन्थ का आ्राधार ऐन्द्र व्याकरण 
था। तोलकाप्पियं पर इसी पणंपारणार का भूमिकास्मक वचन है। 


यह तोलकापिपयं ईसा से बहुत पूर्व का ग्रन्थ है। इसमें पाणिनीय 
शिक्षा के इलोकों का अनुवाद है। द 

१. देखो ?, $, सुब्रह्माण्य शास्त्रों, थे, 8. ९0. 0. का लेखा, 
0. 7९, (४३०8४, 93] 9. 83-- 


उद्घाटन भ्रभी नहीं हुआ । ७ श्रकतूबर को विचार है। पुस्तक 
शीघ्र छाप लें । यदि हो सकें तो मेरी पुस्तकों के पंसे भेजें । बहुत 
आवश्यकता है । भ्रपना पूरा पता सदा लिखें । सब का नमस्ते । 


निरुक्‍त भाष्य (लिख रहा हू । 
ह भगवद्धत्त 
(२०) 
कोषकल्पतरु में पृष्ठ ६५ पर 
धष्ठिभ्रावी भतृ हरिवृत्ति: सुत्राथंबो धिका 
9. 0, हाल, ४#प06 व (6 0३30270397प ० ब्रालंट & 


7600॥९ए3 [70॥9. 


१. यह अ्रश श्री पं० भगवद्त्तजी के हाथ का कागज के एक टुकड़े पर 


लिखा हुमा मेरे पास सुरक्षित रहा । उसे ही ऊपर दिया है। 
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(३१) 


श्री पं० पद्मनाभ राव जी के पत्र 


श्री परम सुहृद्‌ पण्डित बी० एच० पद्मताभ राव जीं के साथ मेरा पत्र- 


व्यवहार सन्‌ १६५६ में श्रारम्भ हुश्ना था । उस समय में ऋषि दयानन्द को 
जन्म भूमि 'टंकारा' (सौराष्टू) में 'दयातन्‍्द शोधे-विभाग के श्रध्यक्ष पद पर 


कार्यनिरत था। श्री माननीय पण्डित जी श्रनेक शास्त्रों के तलस्पश्ञों विद्वान्‌ हैं। - 


श्रापके साथ पत्र-व्यवहार प्रायः शास्त्रीय विषयों पर ही होता है। आपके 
द्वारा प्र षित पत्रों को संख्या तो बहुत श्रधिक रही, परन्तु उनमें से १०-१२ 
विशिष्ट पत्र ही मेरे पास सुरक्षित हैं ॥ उनमें से जिन पत्रों में श्रापने संस्कृत 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास ' प्रन्थ के विषय में उययोगी सुझाव वा सामग्री 
प्रस्तुत की हैं, उन्हें में नीचे दे रहा हुं-- 

॥ श्री: ॥ 

ह 4एप/ 
एछुछा॥0 ०0] 


श्रीमन्‍्तः पण्डिताग्रण्या मीमांसकमहोदया: ' 


नमोनम: । भवत्प्रहितं पुस्तकचतुष्टयं समासादितम्‌ । 
धन्यवादास्तदर्थ म्‌ । श्रपिताम कुशलमत्र भवतां कारुण्येल कमलासहा- 


यस्थ, सं० व्या० इतिहासस्य तृतीयभागस्य प्रचुरणं भवेदिति विज्ञाय_ 


तत्र सन्दर्भ किमपीदमृपयोगाय कल्प्यत इति निम्नोद्धुतं प्रहित॑ 
भत्रति ।॥ ज्ञात्वेदं भवन्‍त एवं मानम्‌ । द 

(१) श्रीमदुत्तरादिमठाधीश: श्रीसत्यप्रियतीर्थस्वामिभिः (क्री० 
१७३७-१७४४) महामभाष्यस्य विवरण विरचितम्‌ (हस्तेलेखो5स्ति ) 


(२) साताराग्रामवास्तव्ये राघवेन्द्राचाय्यंगजेन्द्रगढ़कर्‌ इत्येते: 


( जियथगाकारेः: ) महामाष्यस्य व्याख्या विरचिता । कालइचेषां 
निश्चित एव। | 

(३) गोदावरीतारस्थवम्मयु रीनिवासिभिरान्धेबु लब्वजन्मभिः 
छलारीन रसिहाचार्य्य: शाब्दिककण्ठमणिरिति भाष्यव्याइका रि। जोवन- 
समय एया सप्दशशतकस्यप३श्चा द्वंभाग इति तु निविवादस । 


0-] !-63 


१० 


१ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 
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(४) सं० व्या० इ० प्‌ (३६६) श्रादेन्न >-आादीति नामकदेशग्रह- 
णादयम्‌ ग्रादिनारायणों वा5:दिशेषों वा भवेत्‌ । व्यवहा रइचायमान्ध्रेष 
सवंथा सुलभः। अन्न, शअ्रप्प, श्रय्य, श्रम्म एवमादिश्रात्रादिवाचिन- 
इशब्दा नाम्नामन्ते निवेशनमेवात्र सम्प्रदाय:। अतः “?” प्रइनाथथेक- 
चिह्नकरणस्यावश्यकतेव नास्तीति निवेदनम्‌ । द 

(५) व्याकरणदशनसम्बद्धग्रन्थवणने म०म० सेतुमाधवाचार्य्याणां 
श्रीव्यासपाणिनिभावनि्यस्य, तत्त्वकौस्तुभकुलिशस्थ च निवेशनमपि 
भवेदिति ।* ्ि 

(६) म० म० गिरिधरशम्मंमहाभागानां महाभाष्यभूमिकायां 
विमृष्टानां केषाज्चिदंशानां पुन: सुद्ह़ों विचारों भवेत्‌। क्‍ 

(७) अ्रप्पय्यदी क्षितस्य काल:? 8. 70. 520-593 इति केचित, 
अपरे तु 8, 0. 553-626 इति | अब्र प्रथम: पक्ष एवं ज्यायान्‌ इति' 
भाति | अ्रप्पयदीक्षित: तज्जावृरुनायकस्य शेवप्पनायकस्यथ सभामल- 
ञचकार श्रीविजयीन्द्रतीर्थताताचार्य्य भ्यां सह । श्रीविजयीद्धतोर्थेभ्य: 
शेवप्पनायक्र: & 0. 580 तमे5बदे ग्रामदानं चकार (४५४०९ 
॥ए46९06ै!ा048] 7690|, 9]7) । तत्र च इलोकोथ्यमुद्धृत:-- | 


त्रेताग्नय इव स्पष्ट विजयोर्रयतीहवरः। 
ताताचाययों बेष्णवाग्रय: सवशास्त्रविशारदः ।। 
गवाह्ृतेकसा म्राज्यः श्रीमान्‌ श्रप्यय्यदो क्षित: । 
तत्सभायां म॒तं सत्र स्व स्थापयन्त प्‌ स्थितास्त्रयः ॥। 
(८) सं०व्या०्इ० (प० ४७५)  अप्पननेनायेस्य कालो5ज्ञात इति 


१, यह पृष्ठ संख्या 'सं० व्या० इ०! के प्रथभ भाग के द्वितीय संस्करण 
की है । तृतीय संस्करण में इस पत्र के ग्रनुसार ठीक कर दिया है (द्र० प्रृष्ठ 
४रए८ | च० सं० ४७०) । 

२, इस ग्रन्थकार और उसके ग्रन्थ का निवेश नहीं हो सका। इसका खेद हे। 

३. हमने 'सं० व्या० शा० इ०' के प्रथम भाग के द्वि० सं० पृ० ४५०- 


४४२ तक ग्रप्पय्य दीक्षित के काल पर विचार किया था | तृ०सं ० पृष्ठ ४६२ 


(च० सं० प्रृष्ठ ५३८) पर नाम निर्देश पूर्वक आगे प्रतिपादित मत उद्धृत 
कर दिया है । क्‍ द 
. ४. यह पृष्ठ संख्या 'सं० व्या० शा० इ० के द्वि सं० के प्रथप भाग की 
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लिखितम्‌ । समयोउस्य सर्वथा निश्चितों भवति | आ्रान्ध्रेष्‌ वैयाकरण- 
त्वेन विश्यात: नेनाय्येपदाभिधेय एक एवास्ति। श्रयं नैनाय्य:नाय- 
नाय्ये: ग्रप्पनाप रपर्य्याय: । अ्प्पन"-अप्पण5""अप्पल्-"अप्पक्ठ । श्री- 
विजयनगरसा म्राज्याधिपस्य श्रीकृष्णदेवराय सावभौमस्य सभापण्डित- 
स्यथ (१) * ग्रष्टदिग्गजेष्वन्यतमस्य तेनालिरामलिज्- 
महाकवेत्यकिरणविद्यागुरुवेंष्णवदासाभिधेय इति । तस्येव रामलिज्ल- 


महाकवे: “पाण्डरद्भविजयमु” इति ख्यातस्यथ महाकाव्यस्यादों स्पष्ट 


लिखित यग्‌। तस्य वेयाकरणत्वम्‌-- भ्रपशब्द भयं नास्ति अ्रप्पलाचायय- 
सन्निधो इति इलोकांशेन सुव्यक्तम । अ्रतः क्ृष्णदेवरायसमका लिको- 
ये ननाय:>वनायनाये:--भ्रप्पलनायदाय:--अप्पननायनाय: । सर्वेत्र 
श्रप्प "अन्न >-नायन 5 अश्रय्य त्थ्राय॑ एवमादीनिप्ृज्यवाचक भ्रात्रादि- 
वाचकानी त्युक्तं प्राक । 


(६) यण्व्यववानयक्षस्य प्रमाणान्तरमिदमवधाय्य॑ताम्‌ -- 


“यामाहुरनमां केचित त्रियाद्यवययवात्मिक्राम्‌ श्रीसध्वाचार्ब्याणां 
विष्णृतत्त्वविनिर्णयस्थ वचनम्‌ । तत्र जबतीबंदीका -त्रियेज्वक यजा- 


महे, भूवादयों धातव इत्यादिप्रयोग[सिद्धग्र्थ यणागमो5पि केद्चिद व्या- 


ख्यात: । ततस्त्रियादीत्युपपन्‍्तम्‌ ।” उक्तटीकाया: श्रीनिवासतीर्थीय- 
टिप्पति - यणागमो5्पी ति न केवल यणादेश इत्यर्थ: । श्रन्यथा 
त्रीण्यम्बका नि चक्षू षि यस्यासों व्यम्वक:, भू श्रादतयों भ्वादय इत्येव 
स्थादिति भाव: | तथा च इकारात्‌ पर यणागमे त्रियादोंति साध्वित- 
द्रष्टव्यम ” | 


(१०) पाणिने: इलोकाना मुद्धरणं पत्रणानेन सह प्रहितम्‌ ।* 


सफल «+मन>-+-+-+«न+-++नन चीज किक लत जज पघपभपभघ+ 3 


है । तृतीय संस्करण में पृष्ठ ४६२-४६३ (च० सं० पृष्ठ ५३८) पर नामो- 


ल्लेख पूर्वक आगे का कुछ अ्र श दे दिया है । 


१. श्रत्र कोष्ठे किमथि तेलगुलिप्यां लिखितस्ति । अतंस्तत्र '*चिह्नें दत्तम्‌ । 

२. यह अ्रश सं० व्या० शा० इ० में सन्निविष्ट करना रह गया । 

३. इस पत्र के साथ पाणिनि मृनि के जाम्बवती विजय के १४ इलोक भी 
श्री पं० परमताभ राव जी ने भेजे थे। वे सब तृतीय भाग के छठे परिशिष्ट में 
संगृहीत इलोकों में श्रा गये हैं| भ्रतः यहां नहीं दिये हैं । द्र० इलोक संख्या २१, 
१४, २२, १०, २७, २३, २६, १२, २४, २०, १८५, १५, १६, १७, २५॥ 


१०. 


१५ 


२५ 


१६४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


सब॑मिदं सम्यक्‌ पर्य्यालोच्य यद्वरोचते तद ग्राह्मम यन्‍्न रोचते तत 
ज्यम | 
श्रीमन्तोध्त्रमवन्तस्सवंथा स्वस्तिमन्तो भवन्तु देवदेवस्थ दययेति 
नित्यमाशासे । 
धर 'ग्रपरंञ्च--श्रष्टोत्तरशतनाममालिकायाम्‌ 2886 32 “| तत्व- 
वाची "****““पदोदितः । तत्र टिप्पने” पाठ भ्रष्ट है। शुद्धपाठ भ्रन्वेष- 
णीय । इति लिखितम, । शुद्ध पाठस्तु-- 


“ओ्रोतत्ववाची ह्ोंकारों वक्‍तयसो तद्गुणोतताम्‌ | 
द स एवं ब्रह्मब्दार्थों नारायणपदोश्षितः । 

१० श्रीमध्वाचार्य्याणाम्‌ अनुव्याख्याने । तस्य व्याख्यायां न्‍्यायसुधा- 
याम्‌--“श्रोतत्ववाचीति-- हिशब्दो हेत्वर्थ । #कारस्तावद्‌ ग्रोतत्व- 
स्वज-गतत्वस्य-- प्रविष्टत्वस्थ वा वाचक:” । प्रथमचरणे ४ इति 

: न्यासोष्नुचित:ः | द्वितीये खण्डे वन्द्यसौ इत्यपि नोचितः, “वक्ति+ग्रसौ 
. नन्वक्त्यसौ ।” अयं हि शुद्ध! पाठ: । तत्रंव 78४० 88” न्यज्जा- 

१५. तानी ति इलोक: श्रीमध्वाचार्याणामित्युक्तम_ । तच्च कस्य ग्रन्थस्थेति 

न स्पष्टम । तत्‌ तु स्पष्टीभवितुमहेति । तत्रेव ?98० 74 विष्णु- 
पदनिवंचने श्रीमध्वाचार्यमतोपन्यासे' तेषां ग्रन्थसद्धूंतादिकमपि स्पष्ट 
-वणनीयम्‌, ग्रन्यथा मुधव स्यात्‌ श्रीशास्त्रिणां रचनाप्रयास:। 


एवं निवेदयन्‌ विरमति विदां विधेय: पद्मताभ: 
२० 8. पं. ए30ता080% ३० ॥त॥॥८५7 (गाए!) 
(३२) 
॥ श्री: ॥। 
हैवाधात पा 
2--63. 


२५ श्रामत्सुमहाभागेष प्रणामपुर:सरा विन्नप्ति: । 
अप्पनननाय के बारे में मैंने लिखा था। इस विषय में और 





१. यहां से अगला संदर्भ श्री पं० विद्यासागर रचित 'अ्रष्टोत्त रशतनाम- 
मालिका ग्रन्थ, जिसे मैंने छपवाया था, के साथ संबद्ध है। 


गयारहवां परिशिष्ट....... र्द्श 


भी गवेषणीयांश है जो श्रागे लिख॒गो। तब तके इसे विचारणीय - 


- कोर में ही रखें। 
इत्यलम्‌ 
ग्रापका 
वशंवद: 
8. पर, ?807080॥8 १४० &राटपा 
(३३) 
श्रो: । द 

ग्रात्मक्र 
(कूल) 
२३०-१०-७३ 


ग्रयि पण्डितपञ्चानन: ! सादरं नमो$स्तु। उभयतः कुशलमेव 
तनोतु देव:। प्रकृतोदन्तस्तु-- 


 श्रीमद्धिरत भवद्ठिमंण्डनमिश्रविषये सं० व्या० इ० २ भाग द 


(४१० पृष्ठ”) हिन्यां यदलेखि तत्सवंथा समीचीनमिति । श्रीकूडली 
मठाधोर्वरा: श्रीमत्सच्चिदानन्दभारतीस्वामिन: कदाचिद वार्ता- 


प्रसज़्े मय्येवं समसूचयन्‌ -' कामशास्त्रपरिज्ञानार्थ क्रीमच्छड्भूराचाय्य्यें: 


परकायप्रवेशोडका रीति सन्दर्भो मिथ्यव॥ केनापि'!**'** ““ परमत- 


के 


१५ 


विद्वेषदग्धान्तर ज्रण प्रायेण माध्वेन काव्यमेतद्‌ व्यधायि तेषां यशः . 


कलछ्ूपितुम” इति। 


श्रीसच्चिदानन्दशंकरभारतीस्वामिनस्तु श्रीमदाद्रशद्धूराचार्य्याणां 


शुद्धरीमठस्थेव शाखामठस्याधीश्वरा इति विज्ञेयम्‌ 
व्याकरण दशन ग्रन्थे तिहा से -- 


श्रीमन्‍्भण्डनमिश्रप्रणीतों भावनाविवेकाख्यों ग्रन्थों विचारपदवीं 





१, यह प्रष्ठ संख्या द्वितीय भाग के सं॑० २०३० में छपे संस्करण की है। 


प्रकृत संस्करण (सं० २०४१) में पृष्ठ ४४८ पर श्री माननीय॑ पण्डित जी का 


नामोल्लेख पूर्वक इस पत्र का उल्लेख करते हुए पत्रस्थ विषय हिन्दी भाषां में 
दे दिया है । 


रण 


२५ 


श्‌ 


२ 


१० 


२०. 


२५ 


शरद संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


नारोपि श्रोमद्धि: । धात्वर्थनिरूपणपरोथ्य॑ ग्रन्धः भावनाविवेको भट्ट- 


श्रीउम्बेककृतया व्याख्यया सहित: काश्यां सरस्वतीभवनसोीरीजतः 


४०. 6 द्वारा प्राकाश्यमनायि म० म० श्रीगज्भानाथशर्मभिः 
(१६२२ 8. 0) द 
प्रकृतोंइश: श्रीमतां विचाराय प्रास्तवितम | 


देहो मे सुतरां दुबलः स्खलितलेखनी ति बहु लेखयितु नव परयामि। 
भवदीय: पद्मताभ 


पाठान्तरसूच्यादियुते 5ष्टाध्यायीसूत्रपाठो विक्रयार्थ सज्येत तहि 
प्रेष्पताम - 
मया कश्चिदाड्भललेखो5त्र प्रहीयते। उम्बेक-कुमारिल-मण्डनादि- 


ट विषये | श्रीमद्धिरेतल्लेखानुसारं सुक्ष्ममी क्षणीयम्‌ । कुमारिलस्य शिष्य 
 उम्बेक:--भवशभूति अथवा मण्डनः ? 


(१४) 
श्री: । 
आत्मकर 
॥ श्रीहरिशरणमस्तु ॥. (कर्नल जि०) 
:. २-४-७७ 


श्रयि बान्धवा में सुहृद: ! 
अजस्र मे सन्तुतमां नमांसि सहस्नम्‌ । कुशल हि नस्त्च भवदीय- . 
मप्याशासेडनिशम। प्रकृतन्‍्तु- 
सं० व्या० इतिहास भाग २ प्रष्ठ ४०९" इत्यत्र वाक्यपदीयस्य 
वाक्यप्रदीप इत्यपि व्यवहार आसीदिति बृहलर“-वचनं प्रमाणतयों 
पन्यस्तम्‌ । तत्रेव प्रमाणान्तरम्‌-- कक 
भतृ हरिरप्यमुमेवार्थवाक्यप्रदीपे. प्रादशेयत्‌ साकाइक्षावयव॑ _ 
भेदे “'** ““वाक्यविदों विदु:। इति ( काण्ड २ इ्लोक ४ ) इति 


: तत्त्वोद्योतटिप्पण्यां नारोपन्तीये समुदर्टाद्लि । 


१ यहां पृष्ठ संख्या ४०१ होनी चाहिये । यह पृष्ठ संख्या सं० २०३० में 
छपे संस्करण की है । प्रस्तुत संस्करण (सं० २०४१) के पृष्ठ ४३८ में इस पत्र 


. के निर्देश पुरे पत्र॒त्थ विषय का उल्लेख कर दिया है। 


ग्यारहवां परिशिष्ट . १६७ 


प्रयं हि नारोपन्त: (नारायणपण्डितः ) षोडशक्ृष्टीयशतके (|67? 
0७॥/०५ #. 0) पुणतांबा (गोदावरीत्तीरवर्त्ती ग्राम) नगरमलत्न- 
कारेति ज्ञायते । श्रत: सत्यमेवाभाणि बूलहरमहाभागेनेत्यवगस्तव्यम्‌। 


शेषमन्यत्कुशलम्‌ । क्षेमपत्र प्रदीयताम्‌ । 


क्‍ भव्ता वशंवदः पर 
छत: पद्मनाभ: द 
8. #, 728077979377 २४० 
&78900 ?. 0, 5]6422 
_ 98:-6 एव (४. ?.,) 
(३५). १० 
॥ श्री: ॥।' ग्रात्पाकर 
द ६-१२-८४ 
स-श्रीहरिश्श रणम्मम +२ 


अयि पण्डितेन्द्रा: ! 
सनमस्यं निवेदयामि-सं० ब्या० इ० शाबरभाष्यश्रोतपदाथ- १* 
निरवेचनपुस्तकानि श्रीजीवाराममहाभागाः प्राहैष॒न पुनस्ते्षा मूल द 
कियद्वा प्रेषणीयमिति समसुसूचन्‌ तदर्थमथये | प्रकृतन्तु-- 
व्याकरणतिहाग्रन्थे निम्नोट्रद्धितानां ग्रन्थानामप्यवश्यमुल्लेखो . 
भवेदिति मे मनीषा । श्रत्वा श्रीमन्‍्त एवं मानम्‌ । 


!) ग्राचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन-एक ग्रध्ययत, डां० २०" 
नेमिचन्द्रशास्त्री । रा 

) शब्दार्थरत्नम (दाशनिक) श्रीतारानाथतकेवाचस्पति:। 
) व्याकरणदर्शनभूमिका- श्री रामाज्ञापाण्डेय: । 

४) व्याकरणद्शनपीठिका - श्री रामाज्ञापाण्डय: । 

५) व्याकरणदर्शनप्रतिभा-श्री रामाज्ञापाण्डेय: । २५: 

६) व्यासपाणिनिभावनिर्णय:-म० म० सेतुमाधवा चार्या: । ( इदें 
: पुस्तक॑ भवदर्थ मयव प्रहितम्‌ भवतां सडगरहे वत्तेते ।) 





१. यह पत्न भ्रभी छपते-छपते मिला है । इस भाग की भुमिका देखें। 


१० 


१५ 


२० 


१६८ संस्कृत व्याक रण-शास्त्र का इतिहास 


७) शब्देन्दुशेखरव्यास्या-श्री म० म० सुब्बरायाचार्या: । 


-८) शेख रद्दयव्याख्या मद्विहिता सत्यप्रमोदिन्याख्या । 


६) लघ्शेख रव्याख्या-एलमेलिविट्ठलाचार्याः |, 
भावत्क॑ मित्रम्‌ पद्मनाभाचार्य: 


(३६) 
श्री नाथूराम प्रेमी का पत्र 


मैंने 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास प्रन्थ की प्रंस कापी लिखते 
समय श्राचार्य देवेनन्दीकृत जेनेसद्र व्याकरण के सम्बन्ध में डा० काशीलाथ पापू 
जी औ्ौर डा० बेल्वल्कर के वाषगण्य: पदसंबन्धी लेखों को देखा था ) उसी 
समय श्री नाथ्राम जी प्रेमी ह।रा लिवित 'जेन साहित्य श्रौर इतिहास ग्रन्थ. 
भी देखा । उसमें श्री प्रमी जी ने श्री बाप जी एवं डा० बेल्वल्कर द्वारा 
निर्दिष्ट उद्धरणों एवं उन से निष्कासित परिणामों को स्वीकार किया है। इन 
सभी के लेखों में ३-४ भयड्ःर भूलें थों। इन भूलों की श्रोर श्री प्रमो जी का 
ध्यान आकृष्ट करने के लिप्रे मैंने ८ श्रगस्त १६४८ को एक पत्र लिखा था। 
उसके उत्तर में श्री प्रमीजी ने निरभिमनता एवं सहृदयता पुर्ण २१ श्रगस्त 
१६४८ ,को जो पत्र लिखा था, उसका प्रारम्भिक अंश 'सं० व्या* इतिहास के 
देवनन्दी के प्रकरण में प्रथम संस्करण (सन्‌ १६५०) में पृष्ठ २२८ पर छाप 
दिया था। यहां उनका समग्र पत्र छापा जा रहा है। 


. हिन्दी-प्रल्य-रत्नाकर कार्यालय क्‍ 
है हीराबाग गिरणांव 
बम्बई 
क्‍ २९-८-४ ८. 
प्रिय महाशय 
ग्रापका ता० ७ का क्ृयापत्र यथासमय मिल गया था। परन्तु 


२४ अस्थस्थता के कारण ग्रभी तक उत्तर न दे सका इसके लिये क्षमा 


करेंगे ! क्‍ 
आपने मेरे जैनेन्द्र व्याकरण सम्बन्धी लेख में जो दो न्यूनतायें 


न्‍सअरन्‍अमबममक++ की वमकनमममनभ---. 


५34०० +८८ न मनन लत निता- नल निलत न लित लिख ननतितात न शिच 7: दटटनर ड़ पकातल्कल्ा ता 
१, प्रस्तुत संस्क रण में यह श्रश पृष्ठ ४६७ पर छपा हूं। 


३/२२ द ग्यारहवां परिशिष्ट द १६६ 


बतलाई हैं उन पर मैंने विचार किया। आ्ापने जो प्रमाण दिये वे 
बिल्कुल ठीक हैं। इनके लिये मैं ग्रापका कृतज्ञ हूं। यदि 'जंन 
साहित्य और इतिहास” को फिर से छपाने का अभ्रवप्तर भ्राया तो उक्त 
न्यूनताएं दूर को जायेंगी । दि 

ग्रापका संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास कब तक प्रकाशित 
हो जायगा । मैं उसको प्रतीक्षा करू गा । 


. श्लापने जो न्यूनताएं बतलाई हैं उन्हें एक लेख के रूप में यदि 


ग्राप अनेकान्त या “जन सिद्धान्त भास्कर में प्रकाशित करा दें, तो 
ज्यादा श्रच्छा हो ।* जन सम्प्रदाय के ये दो मुख्य पत्र हैं जिनमें ऐति- 


हासिक लेख विशेषरूप से प्रकाशित होते हैं। पहला 'सरप्षाना' (सहा* 
रनपुर) से भ्रौर दूसरा आरा” (बिहार) से निकलता है। ४ 
अ्मोधावृत्ति जहाँ तक मुझे स्मरण है भारतीय ज्ञानपीठ' बनारस 


से प्रकाशित होने का प्रबन्ध हो रहा था। उनके पास हस्तलिखित 


प्रति होगी। 
ः प्रापका 
नाथ्राम प्रेमी _ 
(३७) : क्‍ 
श्री पं० औधर अण्णाशास्त्री का पत्र 


१० 


१५ 


श्री पं० ओऔरधर भ्रण्णाशास्त्री जी ने मंत्रायणीय प्रातिशात्य का उल्लेख . 


तथा उसमें उल्लिखित ऋषि-नामों का निर्देश श्री पण्डित दामोदर सातवलेकर 


१. 'जेन साहित्य और इतिहास ग्रन्थ का परिव्धित वा परिष्कृत द्वितीय 


संस्क रण सन १९५६ में छपा । इस संस्करण में श्री अमीजी ने वाषंगण्य . 


संबन्धी प्रकरण निकाल दिया। (इस- संस्करण की एक प्रति श्री प्र मीजी ने मुझे 
सप्रेम भेंट रूप में भेजी थी) । वाष॑गण्य संवन्धी लेख हटाने की सूचना भी 
मैंने सं० व्या० शा० इ० के द्वितीय संस्करण सं० २०२० में दे दी है। 
.. २. सन्‌ १९५० में प्रकाशित होने पर सं० व्या० शा० इ० की एक प्रति 
श्री प्रेमी जी को भेज दी थी। 

३, काय बाहुलय से लेख रूप में इन पत्रों में किसी को नहीं भेजा 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


१७० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


द्वारा प्रकाशित मैत्रायणी शाखा के प्रस्ताव में पृष्ठ १६ पर किया है। उसे 
देखकर मंत्रायणीय प्रातिशाल्य के विषय में मैंने भी शास्त्री जी को १३ सित- 
स्वर ४६ को एक पत्र लिखा था । उसका भी ज्ञास्त्री जी ने जो उत्तर दिया 
वह इस प्रकार है 
भाद, कू. ५. गुरो. श्रीः' .. नाशिक 
 हंके १८७०... क्षेत्रतः 
सन्तु भूयांसि नमांसि | भावत्क ११६४८ तनीन॑ कृपापत्र समु- 


पोलभम्‌ । आशयइच विदितः। मैत्रायणीसंहिता प्रस्तावे आ्राग्निवेश्य: 
६।४, शांखायन: २।३।७, एवं क्वचित ढ्वे संख्ये ववचिच्च तिख्रः संख्या: 


 नि्दिष्टा: सन्ति । सोअ्य संकेत: मैत्रायणीयप्रातिशास्यस्य अ्रध्याय- 


कण्डिका-सूत्राणामनुक्रमप्रत्यायक इति ज्ञेयम्‌ । मेत्रयायणी प्रातिशाख्य॑ 
मत्सविधे नास्ति, मयाउन्‍्यत आ्रानीतमासीत्‌। मूसमात्रमेव व्तंते । 
यदि तत्रभवतापेक्ष्यते मैत्रायणीयं प्रातिशाख्यं, तहिं निम्नलिखित- 
स्थलंसंकेतेन पत्रव्यवहारं कृत्वा प्रयत्तो विधेयः। थी रा० रा०. भाऊ 
साहेब तात्या साहेब मुटे पञुचवटी, नासिक भ्रथवा श्री रा० रा०-शंकर 
हरि जोशी प्रभोणकर जि० नासिक, ता० कुलवण, पा 3९ अ्भोणे। 
एतस्मिन्‌ स्थानद्वये मेत्रायणीयं प्रातिशाख्यमस्ति । एते महाभागा- 
स्तच्छांखीया एबं । तत एवानीत॑ मया, कार्यनिवर्हीत्तर प्रत्यपितं 
तेम्य)॥ एवमेव कदाचित्‌ स्थतेव्योध्य जनः। किमतो5धिकमिति 


विज्ञप्ति: ।. 
.. भावत्क: 
श्रीधर भ्रण्णाशास्त्री वारे 





. १. यह पत्र मैंने 'सं० व्या० शा० ३० ” के ह्वितीय भाग (संवत्‌ २०१६) 
में पृष्ठ ३१७ (प्रस्तुत संस्क० में पृष्ठ ४०२) पर छापा है। वहां भूल से “५! . 
तिथि का निर्देश छूट गया है।..._ रा न, 

२, 'भाद्र कृ० ५ गुरौ शके १८७०, 'अमान्त' मासीय दाक्षिणात्य पज्चाजे - 





: के श्रनुसार हैं । उत्तर भारतीय पञ्चाज् के भनुसार 'प्रादिवत क० ५ गुरो, 


सं० २००४ जानना चाहिये ॥ 


ग्यारहवां परिश्षिष्ट ः क्‍ .. १७१ 
9 (३4) 
श्री पं० यन्‌० सी० यस्‌ वेडुटावाये शतावधानी का पत्र 


यन्‌० सो० य० वेंकटाचाय, ७११२ महाकाली स्ट्रीट, 
... दतावधानी सिकन्दराबाद (आ्रां० प्र७) 
हर १३-२-१६६३ 


प्रियमही दया :,१ 


सादरप्रणामाः | भवद्धि प्रेषितानि पुस्तकानि लव्धानि । | 
किन्तु कार्यान्‍्तरव्यग्रण मया एतावत्पयन्तं पत्र न प्रेषितम! याचे 


क्षमध्वमिति । द 
“संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास २ भाग”, “गणपाठ की पर- 

म्परा, “पुरुषका रवात्तिकोपेत॑ देवम”--सर्वोषपि ग्रन्थ: महोपकारक 

एवं। एतादशानां ग्रन्थानां प्रकाशनेन सर्वानपि भारतीयान ऋणिन 


कुवन्ति भवन्तः, यथा कदापि केनाप्युपायेन तेषामानण्यं न भवेत् । 


. इत्थमेव नेकग्रन्थानां प्रकाशनं करत श्रीहयग्रीवदेव! भवद्भ्यः चिरया- 
युरारोग्यभाग्यं देयादिति हादिकीं प्रार्थनां करोमि॥ 


यतः सम्प्रति व्याकरणशास्त्रेतिहासस्थ प्रथमभागस्य पुनमुंद्रणं. 


क्रियमाणमस्ति, अतः हरदत्तमिश्रस्यथ विषये यत्किज्चिद्क्तव्यमस्ति 
तद्िज्ञाप्पते । यदि भवते रोचते स्वीकृतं भवतु। 


हरदत्तमिश्रस्थाभिजनमान्ध्रदेश श्रासीत्‌ ॥ पदमञ्जर्यां देशभाषा- 


शब्दानामप्रामाण्यं वदन्‌ू यथा “क्‌चिमज्चीत्यादयः* हइत्युक्तवान। 


“कृचिमड्चि इति आन्भ्रदेशे कस्यचित्‌ कोणस्थग्रामस्थ नाम ॥ 


प्रद्यापि स ग्रामो विद्यते। पृव्व॑स्मादपि कालातू स ग्राम) विश्रतानां 


१. श्री वेंकटाचार्य का नामोल्लेख पूर्वक दस पत्र के उपयोगी अ्रश का 
निर्देश हमने 'सं० व्या० शा० इ०' के प्रथम भाग के तृतीय संस्करण के पष्ठ 
५१४५ (प्रस्तुत चतुर्थ सं० पृष्ठ ५७४) पर कर दिया है। (दोनों संस्करणों में 
पत्र की तारीख १।३॥६३ शअशुद्ध छपी है) । द 

२, द्र० पदमज्जरी 'अयशब्दानुशासनम्‌ के प्रारम्भिक भाग में । उस्मानिया 
विश्वविद्यालयस्थ संस्कृत परिषद्‌ संस्करण, भाग ६, प्रष्ठ ४। 





१० 


१५ 


९० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


३० 


१७२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


कविपण्डितानामावास: । यदि हरदत्तः श्रोन्त्र., भ्रपि च कूचिमजिच- 
ग्रामवासी नाभविष्यत्‌ तदा यादृच्छिकवचने कृचिमज्चीत्यान्त्रदेशीय 
ग्रामं नास्मरिष्यत्‌ ।' द्रविडदेशीयस्य विधये सुतरामसंभवमेबेत्य॑ 
वचनम्‌। द | 
“तात॑ पद्मकुमारास्यम्‌” इति इलोके पदमकुमार इति “ब्रह्मय्य” 
नाम्नः संस्कृतीकरणम; भोरिति “लक्ष्मस्म'” इति नाम्न:, अग्निकुमार 
इति “कोमरय्य'' इति नाम्नरच। एपषा संस्कृतीकरणरीतिः व्यवित- 
नाम्नामान्ध्रदेशे प्राचयेण वतेते। पदमठजरीरचनाकाल एवं केनचित्‌ 
कारणेन हरदत्तः द्रविडदेशं गत. स्यादिति प्रतिभाति; “लेट शब्द- 
स्तु वत्तिकारदेशे जगुप्सित:, यथा भ्रत्र द्रविणदेशे निविश्वब्दः * इंत्यु- 
कत्या। यदि सः द्रविडदेशीय एवाभविष्यत्‌ तदा “पत्र द्रविडदेशे' 
इत्यस्थ थाने “अ्रस्महेशें' इति वा “भअस्मद्द्रविडदेशे इति वा 
>वदिष्यत्‌ । तस्य ग्रन्थान्तरेष “तेमल्‌” इत्यादि द्राविडभाषापदानां 
समावेशेनतदनुमातु' शक्‍्यते यदेंष आ्रान्ध्रदेशे कूचिमज्च्यग्रहारे जातः, . 
पदमञ्जयु त्तरमागरचनाकाले द्रविडदेशं गतः, शेषजीवितं चोलदेशे 


'कावेरीतीरे प्रवचनादिक कुर्वन्‌ अ्रयापयदिति । द्राविडपद्समावेशनमपि 


तथा क॒तं यथा अद्वेविडेन द्वविडदेशे प्रवचनसमये क्रियेत । तित्रः 
द्राविडा: कन्यामेषस्थे सवितर्यादित्यपुजामाचरन्ति भूमो मण्डलसा- 
लिख्य, इत्यादीन्युदाहरणानि” (झ्राप० धर्मसूत्रस्य उज्ज्वलावृत्तो २ 
प्र० ११ पट० १६ सू०) इत्यादिवचनानि द्रष्ठव्यानि। _ 

ग्रपि च शेषवंशीयानामपि श्रान्श्रदेशीयत्वं प्रदशनीयमिति मन्ये। 
गेषवंशीया श्रान्प्रभाषाकवयोप्यासन्‌ । क्‍ द 

अन्न भवतामभिप्रायं ज्ञातुमुत्सहे । अवकाशानुसारेण प्रत्युत्तरेणानु- 
ग॒हन्त्विति प्राथंये । भवतामाशीबलेन वयम्रत्र कुशलिनः॥ तत्र भवतां . 
क्षेमलाभादिक शुश्रूष द द के 

विनीतः 
वेड्रूटाचारय: 

जज ३-२ ६३ 
प्रधोनिदिष्टे विषये तत्र भवतामभिप्राय: प्राथ्येते- द 


१. द्र० पद्रमञज्जरी ६६१६२॥ 


ग्यारहवां परिशिष्ट.... .. १७३ 


प्रप्रथमान्ध्रमहाकविना नन्नयभट्वारकेण स्वकीयमहाभारतानुवाद- 
ग्रन्कैस्यांदो मंद्रलांचरणइंलोक: इंत्थं व्यर चे -- 
7 “ओवाणीगिरिजादिचिराय दधतो वक्षोम्रुखाड़्रेष ये 
 लोकानां स्थितिमावहन्त्यविहतां स्त्रीपु सपोगोदभवाम्‌ । 
ते वेदत्रयम्तंयस्त्रिपुरुषा: संपूजिता वः सुर 
भयासु: पुरुषोत्तमाम्बजभवश्नीकन्धरा: श्रेयसे ।॥। 


ग्न्र प्राण्यड्भानां समाहारे कतंव्ये “वक्षोमुखाड़ ष” इति इतरे- 


तरयोग: कृत: । स॒ कविस्तु अष्टभाषावागनुशासन विरुदा ड्ितः 

प्रामाणिकाग्रंगण्य: । एब इलोकः कृत्यादों वतंते ।अ्रत एप प्रयोग: 

प्रामादिक इत्यनुमातु न शकक्‍्यते । एतत्प्रयोंगसाधने कथ्थ॑ प्रवर्तनीयंम्‌ ? 
विनीतः _ 
वेंड्रूटा चाय: 


(३९ ) क्‍ 
श्री पं० चन्द्रकान्त बाली का पत्र 


५१४१, गली बेलसाहब, काश्मीरी गेट दिहली* 
(वर्तमान : सिरसा, जिला हिसार) 
. २३-जून-१६६३ 


माननीय दविद्वद्वय्य ! 


इस पत्र से मु कृतज्ञ बनाया है । मैं प्रतिष्ठान का सदस्य तो बनना 
चाहूग”, पर पहले पुस्तक खरीद ल्‌ बाद में सदस्यता की बारी 


आ्राएगी। मैं व्या० शा० इतिहास नामक पुस्तक लगभग सारी पह 


गया हू । इस विषय [में | मेरे कुछ सुभाव हैं। यथा-- 


रूपाया गिरिजाया विशिष्टान्यज्भान्यभिप्रेतानि | एक्रवचनत्वं तु सामान्ये भवति । 


२. इस समय आप का पता हँ--'एन/डी--२३, प्रीतमपुरा, विशाख 


इन्क्‍लेव, दिल्‍्ली--३४। 


प्रणाम । आपका कृपा-भार से भरित पत्र मिला। आपने. 


इतिहास के तृतीय भाग में प्रथम भाग के पृष्ठ ५८४ के | 


१. तात्र प्राणिसामान्यभृतानां वक्षोमुखाड़्रा विवक्षिता प्रपितु वाणी- 


१० 


१५ 


२० 


१५ 


हि 


१५: 


२० 


२५ . 
पृष्ठ २२६) आप इसे संवत्‌ प्रवर्तक विक्रम. का समकालिक (५८ 


श्छ्४ड संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


ग्रनुसार) श्राप स्वनिर्षारित आठ विषय दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना 
मान नौवां अध्याय और सन्निविष्ठट करलें । | उसका शीर्षक होगा 


“बेयाकरण पारिभाषिक दब्दकोश' । आपको रचना में बहुतेरे शब्द 


ऐसे आए हैं, जिनका व्याकरण क्षेत्र में श्र्थ श्रौर हैं, और उससे भ्रन्यत्र 
अर्थ कुछ भ्रौर है। इस. शब्दकोश से पुस्तक का गौरव बढ़ जाएगा। 

. २--कालनि्णंय पर आप पुनः विचार करें। श्री भगवद्धत्त जी 
इस प्रसंग में पूर्णतया भ्रान्तिग्रस्त हैं। नये अनुसन्धान में श्रापके 
समक्ष कुछ कठिताइयां भ्रवश्य श्राएंगी। इस विषय. में मैं श्रापकी 


.” पुनीत सेवा में उपस्थित रहूंगा । यथा-- 


: (क) आपने शिवस्वामी का समय(१ भाग : पृष्ठ ५५२)" संवत्‌ 
६१४-६४० माना है। इसका आधार ग्रापने बताया है-राजतर- 
गिणी का एक इलोक। ग्रापको विदित हो. राजतरंगिणी का इतिहास 
शक संवत्‌ १०७० से १६७१ तक है।* 'शक संवत्‌' ६१६ ईसा पूर्व: 
से गण्य होगा । तदनुसार प्रामाणिक इतिहास ४५४ ईसवी से १०५५ 
ईसवी तक समाप्त है। अब श्राप बताइए इसमें ग्रवन्तिवर्मा का काल 
क्‍्याहोगा ? न आओ 

. (ख) वामव-समय कृतते हुए आपने पुनः भूल की (१ भाग : 


: पृष्ठ ४४२)'। वलभी भंग का निश्चित समय ईसवी सन्‌ ७८७ है ।' 
. (वही पृ० ५४४ पंक्ति 5-६) श्रों जिन विजय जो ने जो भ्रर्थ किया 


है: संव० ५७३ वह ठीक है। कल्हण प्रतिपादित मातृगुप्त का प्रेरक 


« विक्रमादित्य हर्ष का समय यही है। यया--. : 


(१) हर विक्रम संवत्‌ ४७३ | के ५ 
हे (२ ) विक्रसवत्‌. ३७५ । सवी सन्‌ ७८७ . 


मातृगुप्त का समय कल्हण के अनुधार ईसवी सन्‌ २१४ है । दोनों 
में १६८ वर्ष का व्यवधान है । क्‍ द 


«९ 4 


(ग) वररचि का समय भी ग्रापने ग्रगुद्ध लिखा है। (२ भाग: 


ई० पू० भानतें हैं, जबकि उसका समय संवत्‌ प्रवर्तक विक्रमादित्य 





१, सं०२, वि०सं०२०२०। . २६ यह काल मुझे मान्य नहीं हे । यु०मी० 


ग्यारहवां परिशिष्ट १७५ 


६६ ईसवी के बराबर है। कालिदास भी इसी का सभारल है। 
ग्रमररसह भी तो"**** । 

इस प्रकार संवत्‌ विषयक कुछ और बातें भो हैं। यह विषय बड़ा 
लम्बा है । एक पत्र में बात समाप्त न होगी । इस प्रसंग में मेरी दो 
पुस्तकें छपने वाली हैं--१ भारतीय संवत्‌, २ पुराणभारतम्‌ | दशन 
होने पर मैं इसका विस्तृत परिचय दू गा। किमधिकम्‌ । 

बस जाने में जरा विलंत्र है; समय निकाल कंर पत्र लिखा है। 
यात्रा में प्राय: शी घ्रतावश पत्र ऐसे ही लिखे जाते हैं । त्रटियां ग्राप 


क्षमा करगे। 
द नीत 


चन्द्रकान्त बाली 
सिरसा... 
पत्रोत्तर दिल्ली में हे 
(४०) क्‍ हल 
]00-6 
[-7-63 


मान्यवर ! गुणिगणाग्रगण्य ! 

सादर चरणवन्दना । मैं सिरसा से ग्राज आया हु। श्राप 
का ३ जुलाई का पत्र पाकर धन्य हो गया हूं। आपने मेरी नम्र 
प्राथंना को स्वीकार कर्र लिया है-मेरे लिए इससे बढ़कर गोरव की 
बात ओर क्या होगी 


इतिहास में आगत कतिपग् व्यक्तियों की कालगणना पर आप 


पुनः विचार करेंगे श्लौर मुझे थोड़ी सेवा का सुग्रवसर प्रदान करेंगे-- 
पढ़कर प्रसन्‍नता हुई | मैं तन मन से ग्रापक्री सेवा करुंगा । 

आपके शोध ग्रन्थ से मेरी एक स्थापना की पुष्टि हो गई है। मैं 
निशचग्र किए हुए था कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर विक्रमा- 
दित्य श्र शुद्रक को भाई-भाईं कहा जा सकतां है। विक्रमादित्य का 


समय 66 &. 0 है। इसका संवत्‌ विक्रमशाकाब्द कहलाता है।- 
'शकनृपकालातीत संवत्सर' के समस्त उल्लेख 66 #. 7 के हैं। शुद्रक 


का संवत्‌ 78 8. 0 है, जो इस समय राष्ट्र द्वारा अपना लिया गया 
है दोनों भाइयों में १२ वर्ष का सूक्ष्म व्यवधान है। श्रापने भरत हरि 


4 
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१५ 
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आह 2० 
श्र बा 


२० 
पा 


२५ 


३० 


१७६ . संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


को जनश्रति के आ्राधार विक्रमादित्य का भाई लिखा है और प्रबंध- 


१० क्‍ 


१५ 


२७० 


२५ 


_ चिन्तामणि के आधार शुद्रक का भाई । यदि जनश्रुति निमूल नहीं है 
तो विक्रमादित्य शोर शूद्रक का बन्ध॒ुत्व भतृ हरि के नाते और पक्‍का 


हो. जाता है । अतः इसका समय 60 से 70 &. 0 कहना निराधार 


नहीं है । 


विक्रमादित्य -शुद्रक भाई-भाई हैं-- 
क्योंकि-- 
“दौनों के श्रपने-पपने संवत्‌ हैं । 
“दोनों शक नरेश महेन्द्रादित्य के पुत्र हैं । 
३--दोनों भतृ हरि के भाई हैं। 
४--दोनों दो-दो कालिदासों के आश्रयदाता हैं । 
५--दोनों स्वयं महा-पण्डित हैं। 
इनके भातृत्व का पोषक इलोक है-- 
विक्रमादित्यपर्याय:' महेन्द्रादित्यसंभव:* 
. अ्रसों विषमशोलो5पि साहसाडू-शकोत्तर:' ॥ 
नि३चयपूर्वक भतृ हरि का समय 60-70 &. 9 है । 
कपा भाव बना रहे। 
चरणसेवी--बन्द्रकान्त बाली 


(४१) 
स्व० श्री पं० रामपरेश त्रिपाठी का पत्र 
आज . २४ मरिस रोड़ 
क्‍ क्‍ अलीगढ़ 


' झादरणीय मीमांसक जी 


. भ्रष्टाध्यायों के चौथे ग्रोर पांचवें अध्याय के गणपाठ पर. 





डा० रावट्ट बिरले ने काम किया है। गणरत्नमहोदधि तथा भ्रन्य 





१. विक्रप्नादित्व:--विषज्नादित्य: (लेखक) द 
२. कथा ग्रन्‍्यों में विक्रम के पिता का नाम महेन्द्रादित्य लिखा है । (लेखक) 
रे, साहपा हू-पकी तर, तस्प्र लघुन्नाता विक्रमाडु; (लेखक) 


३१३. ग्योरिहवरा परिशिष्ट... ४ 


उपलब्ध व्यकिरिगों के गर्णपठि के तुलनत्मिक प्रध्यर्यती दास पॉर्णिनिं: 


के शुद्ध गणपारठ देने का प्रयेत्नें किया है। भूमिका लगभग २४ पच्चीस 
पट की जर्मन में है, किन्तु गंणपाठ रोमन मैं है। श्राप भ्रासानी से 
समक लेंगे। इंस पुस्तक को और भ्रॉप के द्वारा प्रकाशित गंणपाठ को' 


थी। मैंने 88 कंपिलेदेव को लिख दिया है-- 
गो पथ 6क्षाबाव048 27 ०0 34फ494 ए कराए ऐश ताशा।- 
8608 #श्यागणांड, हि द 


कुछ भास पूर्व मैंने मु शीराम मंनोहरेलॉल के यहाँ से साथ ही खरोदी 


न ९ 
हु 


दूरी: पुस्तक पु॥० | (क्ष३०८. <0॥476 3760९-#ऋप्न 0फृक्षा।- ॥6006:- 


ही 


| « हक हि 


है। इसमें प्रीक और संस्कत क्रियारूपों पर विचार है।.._. : -. १० 


भवदीय 
.  शामसुरेश त्रिपाठी. 
० 5 मल 
शी «७ के हर) 5 कफ हज ली कक 
श्री प॑० कुन्दनलाल जैने की पत्र. *- 


कुन्दनलाल जन ... ७३४ दरयागंज . दिल्ली 
एम. ए. (संस्कृत, हिन्दी)एलं. टी... ४ नवम्बर ६३ 
साहित्य शास्त्री 
माननीय मीमांसकजी ६ 
जि क हे अटल ॥ 3० सविनय अभिवन्दे 
मैं दिल्‍ली के हस्तलिखित ग्रन्थागांरों का सर्वेक्षण कर रहा हूं। 
लगभग १० हजार पांडलिपियों में से ऐतिहासिक महत्व की सामग्रो 
संकलित कर चुका हूं। ग्रभी हाल में पु जराॉज कृत 'सारस्वत व्या० 
की: टीका सं० १६४५ की लिखो हुई मिलो है, जिसमें २३ इलोकों 
की पुजरोज की प्रंशस्ति है जिसमें 'पुजराजो नरेन्द्र: प्रयुक्त है। 
इससे प्रतीत होता है कि पु जराज केवल वयाकरण हीं में-थे अपितु 


८.९ इसे 


कब “3. ज्क +की+ ऑऔु ओर 


संस्करण में उपयोग किया जायेगा। 


'पत्र का उपयोग यथास्थान नहीं हो सका । इसका खेद है।. अगले 


है ९ 


७ 
ध्श्ू |] 


श्प संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


वे. यजा नहीं तो राजकीय किसी प्रतिष्ठित पद प्र अवह्य ही होंगे, 
वयोंकि इसी आशय का उल्लेख सं०. १५५२- में भ० श्रवकीति द्वारा 
_ रचित 'परमेष्ठी प्रकाशसार' तथा 'योगसार की अपश्रंश प्रशस्ति में 
मिलता है। श्राप ने अपने ग्रंथ: 'संस्क्ृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास! 
४. में पुजराज का परिचय केवल ४-७ पंक्तियों में ही दिया. है, जब कि 
. उपयुक्त प्रशस्ति में उनका विस्तृत परिचय उपलब्ध होता है तथा 
उनके पूवेजों का भी उल्लेख है। इसके भ्रतिरिक्त आपने सारस्वत की 
कैंवल 9८ टोकाओं को उल्लेख किया है जेब॑ कि जन विद्वानों ने ही 
ग्रकेले २०-२५ टीकोए की है। शेष जेनेत्तर विद्वानों की तो पृथक्‌ 
१० ही है ग्रतः सारस्वेत की टीकाओं की सँख्यां तो ३० के लंगंभग होना 
»: चाहिए। कृपया इस पत्र को आंशेय गलते न समझें। मेरी दृष्टि तो 
केवल उपलब्ध सामग्री से ग्रापको ग्रवगत कराना ही है। इस टीका 
की एक़ं प्रति जयपुर के लूगकरणजी के मंदिर स्थित भंडार में भी 
है । डा० कस्तूरतद्र:जी कासलीवाले से प्राप्त हो सकती है। शेष शुभ 
१५ उत्तर देवें और कभी दिल्‍ली पधारें तो दशन देकर भ्रनुगृहीत करें। 
: आपके ग्रंथ की प्रशंसा किन शब्दों में करं सो कुछ लिख नहीं सकता, 
... पर ऐसे ग्रंथ निश्चकही भारतीय संस्कृति: एवं भाषों-की उन्नति के 
. प्रतीक हैं।. द द 
प्रापके पत्नोत्तर की प्रतीक्षा-में ।. ., 
२० ग्रापंका 
कुन्दनंलाल जन... 
७३४ दरयागंज दिल्लो 


... श्री पं० रापशंकर भद्टाचार्य के पत्र 
२४ 828 5 मा 


पूज्य, गुरुजी पी 
. वाक्यपदीय का एक नाम वाक्यप्रदोीप था। यंह बुलहर ने मनु 
[समृति के] मेघातिविभाष्य की” भूमिका में ' लिखा हैं--वाव्मपदीय 


_ ग्यारहवां परिशिष्ट १९६ 


फ्रशंणा $0ादा765 3$ 0७॥८०० वाक्यप्रदोप।' आपके ग्रन्थ में इस 
नाम की कोई चर्चा नहीं है, कृपया देख लें (इबहारत ऊै000 ० पा 
88.0 ५०. 25 7886 23, 7600706 ॥) | 
मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्त हो गया हूं । 
प्रणव 
रामशंकर भट्ठाचार्य 
पक्का शैडआंबदोों 
- र606बणी) 797प/८ 
+ ह्॒वतोहता। प्राएकश्षआऑए, 


. [ूंसरें पत्र. का एकांश | _ 

देवीपुराण देवोभागवत से पृथक्‌ हैं। इसमें 'करन्ति' प्रयोग है-- के 

, ५. गशनन्‍्यध्वजं सदा भता नागगन्धवराक्षसाः । ही 

। विद्रवन्ति महात्मानो नानाबाधां करन्ति च ॥(३५३७ | 
ज्वलन्त' प्रंयोग-- पा द 


मायाविनोमत्तगजेद्धरता... द 
देव्या समासाद्य 'ज्वलन्तकोपाः । (१४।२७) | 
व्या० शा० इति० भाग १ (द्वि० सं०) को यदि मोतीकील भेज 
दें तो में लेता हि 
| जिस पत्र में उपयु कत पाठ था, उसका इतना हो श्रश फाड़कर मैंने सुर- 
क्षित रखा था । श्रतः तारीख का निर्देश उपलब्ध नहीं है । गायधाद बनारस के 


पोस्ट श्राफिस की मोहर में 28-9-6 इतना ही पढा जाता है । द्वितीय संस्करण , 
बैशोख सं० २०२०--श्रप्रल मई १६६३ में छपा था। पश्तः यह पत्र 


२८-१-६३ या ६४ का हो सकता है । | 





>> लनननगभगतगभ£गभगगगगन्‍कक, 


क्विज 





रण (सं० २०३०) के पृष्ठ ४०१ में कर दिया था (प्रस्तुत संस्करण में पुंष्ठ 
४३८ पर देखें) 

२, इप्तका निर्देश 'सं० व्या० शा० का इ० के प्रथम भाग के प्रस्तुत चोथे 
संस्करण (सं० २०४१) के पृष्ठ ५४, टि० ३ में कर दिया है।.._ ' 


३. इस प्रयोग का हमने उपयोग नहीं किया]... | - आम 


१. इसका निर्देश 'सं०व्या०शा० का ई०' के द्वितीय भाग के द्वितीय संस्क- 


हक 
१० 


१५ 


(ः्फ् 


३० 


२५ 


कै 


हु; 


१५ 


२५ 


श्र रा 


१50... संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


कं 
जे हे 


डड) ... 
श्री पं० विरजानन्द देवकरणि का पत्र 
ह ा क्या गुरुकुल . 
। नरेला, दिल्‍ली-४० 
पे. हो 72653 २६-६-१९७५ ई० 
भान्यवर छी मीमांसक जी सादर भ्रभिवादन । 


आशा है झ्रापका स्वास्थ्य ईशानुग्रह से ठीक होगा। आप द्वारा 
प्रकाशित ग्रष्ट्राध्यायी सटिप्पण को देख रहा था कि एक बात स्मरण 


हो श्राई। २८ दिसम्बर १६७४ को मैंने कुझ॒क्षेत्र विश्वविद्यालय के 


हस्तलेख पुस्तक संग्रह के में एक पुस्तक देखा था। उसका नामृ है-- 
गणपाठविव॒त्तिः' | इसे पाणिनि मुनि रचित नया ग्रन्थ (गणपाठे के 
श्रतिरिक्त) मानकर उन्होंने दस सहस्न रुपये में खरीदा है, सम्भवतः 
१६६८ ई० में । उस पर कोई व्यक्ति शोधकाये भी कर रहा है। 
वह ग्रन्थ शारदा लिपि में लिखा है। आ्राद्यन्त में मैंने स्वयं पढ़ा ग्रन्थ 
का नाम तो ठीक है, किन्तु पाणिनि.विरचित ऐसा उल्लेख देखने में 
नहीं आया । कहीं ब्रीज् .में हो तो कह नहीं सकता । किन्तु हस्तलेख 


में ग्राचन्त में ही नाम मिलते हैं बीच में नहीं। पं० स्थाणुदत्त का 


कथन है कि यह प्रन्थ पाणिनि रचित है । । 

श्रापको भ्रन्वेषण रुच्चि को देखते हुए मैं आ्रापसे निवेदन कुर रहा 
कि इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी कीजिये | कागज ग्रधिक पुराना , 
नहीं है| मू्तावश अधिकारियों तथा प्रब॒न्धकों ने मुखपृष्ठ पर नीली. 
स्याही से ग्रन्थ का नाम मोटे भ्रक्षरों में लिख दिया है। जिससे स्याही 
फलकर पृष्ठभाग के हस्तलेख को भी.खराब कुर गई है। मैंने उन्हें 
ऐसा करने से निषिद्ध कर दिया है । 

आशा है भ्राप-मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। अष्ठाध्यायी :का एक 
हस्तलेख हमारी दृष्टि में भी है, कभी मिलने पर सूचित करेंगे। 

भवदीय 
... --.. . ऋव्रिर्मनन्द दवक़रणि 

[इस पत्र का (निर्वेद्य मैंने 'सं० व्या० था? इ० केःद्वितीय़ साग के संत 

२०४१ के प्रस्तुत संस्करण में पृष्ठ (६६ कर िग़ा है] 


_ ग्यारहवां परिशिष्ट १८१ 


(४५). 


श्री पं० कपिलदेव शास्त्री का पत्र 
: क्रुक्षेत्र 
रा हे ८७,७५४ 
पृष्षें पें० भी, 
सविनय प्रणाम । 
कल क॒पापत्र मिला । उत्तर में मिवेदन है कि गणपाठ विवृति 
नामके ग्रन्थ यहां शारदा लिपि में है। डा० रामसुरेश्न त्रिपाठी ( ग्रध्यक्ष 
संस्कृत विभाग; मुस्लिम यूनित्रश्निदी अलीगढ़) ते देवनागरी तथा 
शारदा द्वोनों लिपिपों में इस ग्रन्थ के हस्तलेख प्राप्त कर लिये हैं। वे 
इसका ग्रालोचनात्मक संस्करण निकाल रहे हैं-ऐसी सूचता उन्होंने 
मुभे दी' थी । यहां पं० स्थाणुदत्त जी के सुपुत्र श्री पिनाकप्राणि शर्मा 
9॥, 0 के लिये इचस्च गणपाठ विवति- तथा ग़णरलमहोदधि के 
तुलनात्मक ग्रध्ययत का आरम्भ॑ मेरे निर्देशन सें किया. है। यद्यपि 
यह काये डा० त्रिपाठी ने उन्हें पं० स्थाणदत्त जी के आग्रह पर दिया 
था। मेरी विशेष सहमेति नहींथी। ग्रणपाठविवृति प्रकाशवर्ण का 
छोटा सा ग्रन्थ है। इसमें प्रायः पाणिनीय गणपाठ का छन्दोवद्ध संग्रह 
मात्र है। (व्रिवति! की अन्वर्थकता के लिये एक-दो शब्द ही व्याख्या 
के रूप :में कहीं कहीं मिलते हैं। शेष कृपा। 
ः आपका व्रिनीत-ौ-कप्रिलदेव 


[ इस पत्र क्र! निर्देश मेंने 'सं० व्या० शा० इ० के द्वितीय भाग क्के प्रस्तुत 


सो० २०४८ के संस्करण में पृष्ठ १६६ पर कर दिया है| _ 


१० 


१५ 


५ |! 
ह ६ 
र 


५. #$ २ नि 


श्षर संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


कि 


न (४६) 
2 फूट :। अान्+ के ह हूँ: ५० #+ 


श्री कमलेशकुमार द्विवेदी का पत्र 
वाराणसी" 
१६९।७।७६९: 


पूज्य गुरुजी 
५ सादर प्रणाम 


._ आपका कृपा पत्र दिनाडू: १३७७६ को प्राप्त हुआ । इसके लिये' 
हमेशा कृतज्ञ रहूंगा । यह वृत्तिप्रदीप श्रभी तक दो ही जगहों में मु्केः 


* देखने को मिलां है। एक प्रतिलिपि सरस्वती भव॑न, संस्कृत विश्वविद्यार 


१० 


१५ 


लय वाराणसी में है। तथा दूसरी प्रेति गवर्नेमेण्ट झ्ोरियण्टल मेन्यूस्क्रिप्ट. 
लायब्रे री मद्रास-५ में उपलब्ध है। संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रति: 
गवनेमेण्ट कालेज त्रिपुनीथुरा श्रणकुलम्‌ से मंगवाई गई है, ऐसा यहां 
के रजिस्टर में उल्लिखित है'लेकिन मुझे त्रिपुनीथुरा से! कोई सही 


: उत्तर नहीं प्राप्त हुआ कि यहं ग्रन्थ मूल हस्तलेख रूप में वहां: प्राप्त 


है। होशियारपुर में मलियालम लिपि में द्वितीयाध्यायः पर्यन्त यह: 
ग्रन्थ ताडपत्रें में सुरक्षित है। महल लायब्र री तज्जौर के ग्रन्थालय के. 
पत्र से ज्ञात हुआ कि यह ग्रन्थ वहां नहीं है। यदि भविष्य में कुछ 
और पता चलेगा तो मैं श्राप को सूचना दूगा-। धदि श्राप को इसः 


7 विषय पर कुंछ और जानकारी प्राप्त हो तो सूचित करने का कष्ट 


२० 


. भवदीय. 


:" कमलेशकुमार द्विवेदी, अनुसन्धाता 
शिवकुमार शास्त्री छात्रावास क० नं० ६५ 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी--५ 


के 
कर व. पक पंप के यो 
ले मी हमर 





डटआाचा ४ अल + । एं०क-२क आवक 





१. इस पत्र का कुछ भाग 'सं० व्या० शा० इ० के प्रस्तुत संस्करण (सं० 


२५ २०४१) के भाग (, पृष्ठ १५० पर छापा जा चुका है । 


_ ग्यारहवां परिदिष्ट . १८३ 


... (४७) 
श्री म० देवे गोड-एम० ए०-का पत्र - का 


/, 0९76९ 00908; 'शैः 8 
| प्रात 0०७... 
- '6०ण., 0०॥6९९, प्र 84॥ 
लत एक 573204, हुवा... 
आय .... 29.8.76 


पज्य युधिष्ठिर जी मीमोंसक 
“श्रद्धा युक्त प्रणाम । 
श्रोपकों संस्केत साहित्य” का - इतिहास--प्रथम भाग पढ़ .रहा हू । 
ग्रंथ बहुत ही प्रौढ़ है। श्रापका कार्य स्थुत्य हैं॥। मेरे आनंद को तो 
सीमा नहीं।... 
प्रापने उसमें [प० ५६६ ]] संस्करण | में भट्ट अकलक (सं० 
७००--८००) के किसी व्यांकरंण के प्रवचन के बारे में लिखा है। 
फिर “शब्दानुशोर्सन की मंजरीमकरंद टीका के प्रोरंभिक भाग का 
एक हस्तेलेख इंडिया झ्राफीस, लंदन के पुस्तकालय में सुर्रक्षित है। 
इसके बाद “इति “'“**“प्रथमः पाद: । आदि है। इसके. बाद -काल 
का निर्णय करते, बौद्धों के साथ वाद करनेवाले भट्ट श्रकलंक् (वि७ 
सं० ७००) के बारे में लिखा है। मुझे भ्रापसे यही निवेदन करना है 
'मंजरीमकरंद टीका लिखनेंवाला “भट्टाक़लंकदेव | वि० सं० १७ 
वीं सदी का है। इनके गुरु का नाम अकलंकदेव है। हि 
>द्वाकलंकदेव ने 'कर्णाटकशब्दानुशासनम्‌ नामक कन्नड़ भाषा 
का व्याकरण संस्कृत सूत्रों में लिखा है । इसमें चार पाद तथा ५६९२ 
सत्र हैं। एक सूत्र दे खिए--“तुदि मौदल: पृ्वेस्थादि स्वरात्‌ त्तइ्च 


(३८९) । इसमें 'तुदि', 'मोदल्‌' कम्नड़ शब्द हैं त्त'- द्वित्वादेश है । 


इस व्याकरण पर लेखक ने ही “भाषामंजरी वृत्ति' लिखी है। ऊपर 
के/यृत्र पर वत्तियों है-+ झाधिक्ये:द्विः प्रयुज्यमानस्य 'तुदि शब्दस्य 





रत का है 


१. यहां 'संस्कृत व्याकरण' ब्त्द होना चाहिये ।... 


हि 


१० 


२५ 


द हो 


२५ 


१८४ सस्कृत व्याकरण-शास्त्र का शतहास 


मोदल शब्दस्य च प्वेत्य श्रादिस्वरादत्तरावयवस्य 'त्त' इति द्वि 


तकारादेशो भवति। प्रयोगें:-तुत्ते-तुद्िं, मोत्त-मोदेल)॥ (“क्रम से ग्र्थ 


2 कई 


पुवेस्पेति उत्तरस्थ मां भूत्‌। श्रादिस्वरादिति अंत्यस्वरान्माभत्‌ । 


“इसी व्याकरण पर लेखक़ ने 'मंजरोमकरंद' नामक विस्तृत टीका 
भी:लिखी, है. । उसे महाभाष्य के समान मानते हैं। मंजरी-मकरंद 


' छपा है। मेरे पास एक कापि है। भाषा संस्कृत पर लिपि कन्लड़ः है। 


२६८--८२--१६ कुल पृष्ठ हैं। प्राकार 74” /८ | 0” है। पूरा टेक्स्ट 
तो है। पर कहां छापा कब छपा यह ग्रन्थ,-इसका पृता नहीं। फ्रन्द्े 
टटने की हालत में हैं। हाल हो में क्या रक्षाकवच लगा है। | 

सो, विं० सं० ७०० वाला भंट्र श्रकलंक सचमुच ही -भ्रन्य- व्यरवित 
होगा | पत्र लिखने की कृपा करें। ६ 


२ 


ग्रापका विनीत 
सा० देवे गो ० 


[इस पत्र के श्रनुसार प्रस्तुत चतुर्य संस्करण (सं० ३२०४१) में संशोधन 


करे दिया है। प्रर्यत्‌ - भट प्रकलडू. का वर्णन पू्व॑मुद्रित स्थान से हह्ा 


दिया है । पत्रं-लेखक के प्रति श्राभार व्यक्त करने के लिये प्रधमभाग के  भ्रन्त 
में पष्ठ ७२२ पर उल्लेख कर दिया है । हे 


निज, ( ४८ ) | 
श्री दत्तात्रेय काशीनाश तारे का पत्र... 
.. ॥श्री:॥" . . नांगपुर 
द ... दि० १७-९-१९७८ 
 आदरणोय श्री० युधिष्ठिर मीमांसक, बहालगढ़ ह 


महोदय विदददर,... बे 
द सादर वंन्दे । है 


मैंने गतमास दिल्‍ली से ग्रापके “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इति 


१. इस पत्र का निर्देश 'सूं०.व्या० शा० इ०* के प्रस्तुत संस्करण (सं० 
२०४१) के अथम भाग के पृष्ठ ५४२ पर किया है। | 
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हास' नाम ग्रथ के तीन भाग खरीदे । मेरा काम लिखने के पूर्व मेरा 
परिचय देता हुं । मेरा दत्तातेय - काह्मीज्रथ तारे है। मैं 
नागपुर में कल, झ् भरी बा ता । परन्तु अधना 
मैं-अंज्मतभोक विशेष तः संस्कृत प््याक रणेओौर न्याय का प्रध्ययन 
क्र रहा तुं॥ हिल्दी अचछो -नहीं:।ःमैं क्रोमुंदीः प्ोर सिद्धान्त मुक्‍्तेविली 
का भ्रध्ययन कर रहा हूं। मेरा पूरा पता आखरी दिया है। आपका 
शत 2 क के द्वारा लिखा है और आप्रको प्लेरा पत्र मिलेगा ऐसी 
22000 में एक प्रो? म० दा ० सादे;जिरचित संस्कृत, व्याकरण 
हैास पढाो। उस में ऐसा लिखा है की नागेशश्षट्ट । के; शिष्य 
बेद्यनाथ पायगु डे श्रहोबल इन्नके सहपाही, ,श्नी शा्रच्रद्रभदू.. तारे 
हे ीणिनियूवरतत लिखी अर रे 
चर्म काशी में रहते थे और प्राज़ ! उनका भग्नू गृह वहां: है. 
मेरी ऐसी इच्छा है की वह वत्ति संपादित करके प्रसिद्ध करना । मैंने 
वहलहस्ति सित मिलते के लियें।भांडारकर प्राच्य॑विचा सैंशी धरने 'मंडल 
पुफेप्रौर काझीको भी ,लिखीः परेन्कुपिणें - में'वेहु नही है। काशी से 
पत्नोत्तर नहीं ग्राया । पुणे के श्री ग्रभ्यंकर के "५ांगाशाप रे '$क॥5- 
!' एशणणक्ष,में उसका; उल्लेख है .+ मेरी आपको ऐसी ज़म्न.प्रार्थना 
, 





कड़क 


वह हसस्‍्तलिखित कहां मिलेगा ग्रौर श्री रामचन्रभट , तारे, के 


में और कहां ग्रौर वत्त मिल सकेगा, इस बारे... ग्रुप कृपया 


कप करें। यहां कोई बताते नहों। मेरी निराशा, मत करना 
ग्री विन॑ंती । कप 
मैं श्राप से विस्तृत पत्रोत्तर की भ्रपेक्षा में हं। ग्रापके ग्रंथ सदुश 


ग्रंथ मराठो या इंगलिश में मैंने नही देखा । उस ग्रंथ पर से झ्रप,समथ 
हैं ऐसा मेरा: विश्वास है.। , 5 - 

कमा करना । धन्यवाद । ., मा 
| ग्रापका नम्न विद्यार्थी 

: द० का ० तारे 


2 आम को 
षता:-- | | 
दत्तात्रेय काशीनाथे तारे 


दिवाले बिल्डिंग, रोयेपथ; रामदासपैठ 
पो० नागपुर (महांसेहेंट्रीी: ० ' 


लक 


।...ओी अप्रसिद्ध है | श्रीरोम- 


ज्ट 


१० 


१५ 


९ 


२० 


२२ 


३० 


२१७० 


१२ 


२५ 


औप६ संस्कृत व्याकरण-आस्त्र का इतिहास 


(४६) 
श्री पं० दयानन्द भागेव का पत्र 
[ नवभारत टाइम्स (वेहली) के १३ अभ्रक्टूबर ७३ के श्रक में 'ग्रष्टा- 


ध्यायी पर दुर्लभ टीका मिली” शीषंक से एक सूचना छपी थी । वह इस 


प्रकार थी -- 


“जम्मू १२ श्रक्टूबर (नभाटा) प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचाय 
पाणिनि की श्रष्टाध्यायी पर यहां एक दुलंभ टीका प्राप्त हुई है। रघुनाथ 
संस्कृत पुस्तकालय में इसके श्रतिरिक्त संस्कृत की. ६००० महत्त्वपूर्ण पाण्ड- 
लिपियां भी हैं । 

. श्रष्टाष्यायी की टीका १६०० पृष्ठों की है, जिसमें पाणिनि की कृति के 


श्राठों भागों की व्यास्या की गयी है, यह १८ वीं' शताब्दी के भ्रारम्भ में 
झत्मोड़ा (उत्तरप्रदेश) के पंडित विश्वेश्वर ने लिखी थी। 


... पंडित विषश्वेश्वर ने हु के नेषधीय चरित और भानुदत्त की. 'रसमञ्जरी 
पर भी दीकाए लिखों, ये टीकाएं १६३८ (सन्‌ १७१६)" में लिखी 
गयों थी ॥/ ० " 


इस सूचना के प्रकाशित होने के लगभग कई वर्ष पंद््चातं मुझे किसी 
प्रकार इस ग्रन्थ के सम्पादन करने वाले श्री पं० दयानन्द भागंव (रणव्रौर 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जम्मू के प्राचाय) का पता ज्ञात हुश्रा। उन्हें मैंने ' 
१५॥९।७९ को इस ग्रन्थ की जानकारी के लिये पत्र लिखा। उसे पत्र का जो 
उत्तर प्राप्त हुआ वह नीचे छाप रहा हूं] 


रफककानक-क पके क-न+*ननननीणख भझ7एएएएण 7" "तिल 


ग्रगली टिप्पणी देखें। 
२. यहां सन्‌ १७१६ का निदश अशुद्ध है। लेखक ने १६३८ को शक 
संवत्‌ मानकर सन १७१६ का निर्देश किया है । वस्तुत:-१६३८ विक्रम" संवत्‌ 


: है। भट्टोजिदीक्षित के पुत्र॒भानुजिदीक्षित की रसमञ्जरी पर टीका लिखने 
तथा भट्टोजिदीक्षित के पौत्र हरिदीक्षित विरचित प्रौढ़ मनोरमा का विश्वेश्वर 


सूरि विरचित व्याकरणसिद्धान्तन्सुधानिधि में उल्लेख न होने से विश्वेश्वर 
सूरिका काल सं" १६००-१६५० के मध्य ही निश्चित -होता है। द्व० सं० 
व्या० शा० का इ० भांग £ पृष्ठ ५४१॥।॥ | 
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; आचार्य एवं ग्रध्यक्ष 
द द के संस्कृत विभाग द 
_दयानन्द भाव. जोधपुर विश्वविद्यालय, 
हक 22 जोधपुर-34200[. 
दिनां १६११.७६ 
श्रद्धेय श्री मीमांसक जी द 
सादर नमस्कार 
ग्रापके १५.९.७६ के पत्र का उत्तर इतने विलम्ब से देने के लिये 
क्षमाप्रार्थी हूं किन्तु इस विलम्ब का कारण सम्भवतः मेरे ऊपर 
मुद्रित पते से स्पष्ट हो गया होगा । झ्रापका पत्र जम्मू से स्थान 
स्थानान्तरों में घमता हुआ मुझे मिला ही विलम्ब से । मैं सन्‌ ७३ 


के बाद जम्मू से प्रयाग, प्रयाग से दिल्‍ली तथा दिल्‍ली से श्रब यहां 


जोधपुर पहुंच गया हूं । है. 

आ्रचाय विश्वेश्वर सूरि कत व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि के तीन 
प्रध्याय बनारस से छपे थे, वे - दिल्‍ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में उपलब्ध हैं. शेष पांच अ्रध्याय उस समय उपलब्ध नहीं [हो | 
सकने के कारण नहीं छपे । सन्‌ ७३ में वे शेष पांच भ्रध्याय भी - मुझे 


जम्मू में रघनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में मिल गये। धर्माथे ट्रस्ट के. 


टुस्टी डा० कर्णसिह की अनुमति-पुंवेक श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, जम्मृ में प्राचाय पद पर रहते हुए मैंने उन पांच श्रध्यायों 
की प्रतिलिपि करली जो मेरे पास हैं। पाण्डलिपि अशुद्धियों से भरी 
हुई है श्रतः उसका संशोधन कोई सरल काये नहीं क्योंकि उसकी कोई 
दूसरी पाण्डलिपि उपलब्ध है नहीं। ऐसी दा में भ्रभी मैं चतुर्थ 


ग्रध्याय का ही संशोधन कर पाया हूं! ग्रन्थ पूर्ण है किन्तु उसके अनेक 


ग्रे दींमेक खा गयी है, उन ग्रशों की पूत्ति अश्रपनी बुद्धि से ही 


_सम्भावित पाठ दे कर करनी है। श्रभी तक कोई भाग मैंने नहीं 
छपवाया है. मैं प्रारम्भ में ४-5. अध्याय हीं प्रकाशित करवाने. की 





१ इस पत्र का निर्देश 'सं० व्यो०व्या० इ० के प्रस्तुत संस्करण [स० 
हू. गा ; न्‍ ३ ० 


२३०४०) प्र० भाग के पृ० ५४० पर कर दिया है । 


के १ 6 


श्घ 


२० 


हे 


ए..... संस्कृत व्याकरपजाह्कुका इतिहास 


बात सोचता हं क्योंकि अश सवथा अप्रकाशित है। १-३ श्रध्याय 
बाद में ही लू गा। काय में समय तथा श्रम दोनों अपेक्षित हैं किन्तु 
व्याकरण सम्बन्धी साहित्य इस ग्रन्थ का अर दतीय, स्थ रे इसमें 
सन्देह महीं | इंधरं स्वास्थ्य में गड़बड़ी के कार्रण' भी श काय में 

५ कुछ गतिरोध हुओ है फिर भी प्राशा करता हूं कि यह दी कार्य पूरा 
कर पाऊगा। 3 ९ 


योग्य सेवा से सूचित करें। 


5 कट कंलका र्क्ी कीडशी ह 
के कुक 2277 
५:५८ 
पु छत पा खफाएण दयानन्द ' ९ 
0७७४५ दयाननद भागव 
छोसऊफऊ़,फ़ ( ) कल, 930०.३3 ४१ हज 
१० किट व हा रं 5 कब यम 2 के 
*. हफ « हर | ॥/शिष्ाम 
श्रीर्यः म़्त्री क 
गगड़पाल़ गाज कापक्‌ ? हड्डी 5 
न. मं 5 ३5 ओओ्मः ० जय 30872 22 
हा ज्सैवाबा फू: 2 ४ एए ऊझा हैधबदितप्र का ए 7 
जग जम हि 


पूजनीय गुरु जी । 
१४२ हा, जाए ऊाफ्ार साक्रममस्कें *उ उपाए पक्का 
सेव्निय निवेधतें यतं--भ्री श्रींशचन्द्र चेक्रवर्ति भट्टाचायण सैस्केर- 
: तार्या: (संम्पादितायां) भीषावृत्ती श्रौत (९१.३४) 'संत्रस्य बीद- 
टिप्पण्यां जाम्बबंती विजरयस्थेति केत्वी पैथिमेंक प्रदर्शितिम- 


जन्त्न्की. >त- अकट७- 


ह श्रहे श्रह नमो. महा... यददर्ध्य सुमध्यया । रा गा 


२० -.. .. उल्लास्थ नयने दी साकेक्षिमहुमोल्षित 


इति जाम्बवतोब्रिजयकाव्ये ज्ञाम्बवतोदर्श नोत्तरं-कष्णस्पोकिति: । 

ग्रोतू- इत्यस्योदाहरण आआाषावृत्तो-पअ्रद्मे-पहमू-इति दत्तमस्ति । 
तदुट्िश््यव सम्पादकेश्ेयं (टिप्पर्णः समृटड्ित+।-भाषाव क्षेरिदं- सस्करणं 
५« विज: पुस्तक[लग्रेइस्ति- ॥ तू भवान्‌ द्रष्टमढूति/॥ :इढं: पच॑ भवततः 
२५ इंप्िहासे तृतीयभागे पाणिने: काव्य: सद्भुलने लिविध्टं वर्सस्त॥परी- 
क्ष्याग्रे निवेशयितु शक्यते।। हक अर आल... 


_१. यह पच प्रस्तुत संस्करण (स० २०४१) के ततीय भाग के पृष्ठ ४१ 
पर खट्घृत कर दिया है । टिप्पणी में, पं७ ,विजयफाल शास्त्री के इसप्त्र का 


के कु संकेत कर दिया है | | है हपुर हे कि की 5 रा 802 * कहे हे [ ० छ 


लक आन अ आए: 
है. पर 


जे. कटने पक पाक... जन “कफ सका ऋण 
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एकमपरं नवीन व्याकरणम--श्रीभिक्षश्ब्दानश्ञासनम्‌ चौथमल्लमुनि 

प्रणीतम्‌ (सन्‌ १६८श्हु >म्ध्ये प्रकेशितं £ प्रथम-भागात्मकं, सम्भवत 

भवतो दष्टिगतं स्थाद अत्र विश्व॑विद्यालये मया' दृष्टम । प्रथम-भा गे 
सन्ति ।, द्वितीय भागे धातुपाठादिखिलस्थ व्याख्यान 


श्र पा दि 
प्रकाशयिष्यत ईति श्रस्थ भूमिकाया सू्चितम्‌ ? कफ 

यदि भवतः सकाशमिदं न स्थात्‌ । द्र॒ष्ट्मिच्छा न्‌ भवेच्चेदहं 
दिल्‍ली वि० वि० 'पुस्तेकेलयात्‌ स्वनाम्ना काड-द्वारा श्रुदाय भवते 


दास्यामि | लेखनीयम्‌ ।... 
तस्य प्रकाशनस्थलमू-- 


* आदेश साहित्य संघ, चूरु (राज०) इत्यंस्ति। मुल्यमं--१००) _ 


को 


मद्योग्या काचित्‌ सेवा भवेच्चेदादे५८5य॑ म 


बिनीतो विनेय 
विजयपाल: शास्त्री -शोधछात्र 
भ्रायंसमाज शवितनगर 


१० 


१५ 


बारहवां परिशिष्ट.._ 
सं० व्या० शा० का इतिहास 


(तीनों भागों) में उद्धृत 


व्यक्ति-देश-नगर आदि नामों की सूची 
[इस सुची में । से प्रथम भाग, [] से द्वितोय भाग झौर !]] से 
तृतीय भाग का संकेत किया है।] ा 
. अंश (अंशुमान्‌”-श्रादित्य विशेष-], ८७ २० । . 
. ग्रकबर ता, १३६,१३। १४०,१।३६६/२२ । 
- अकलडू भट्ट '(बौँढों के साथ शास्त्रार्थ कर्ता) ॥. ७२२,१५। 
गा, १८३,१७॥ 
अकलडूभट्ट (कन्नंड भाषा का व्याकरणकार) ॥. ७२२११। 
७२३३ । का, १८३,१३,१८ | 
अकततव्रण (काइ्यप) ॥. १६१/१ | 
ग्रक्लुजकर []. १२३,१३ | 
अखिल भारतीय (भ्राल इण्डिया ) ग्रोरियण्टल कान्फेंत (हैदराबाद) 


(, १२ 
अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद्‌ (नागपुर) . ५०५,१३५ 


अखिल भारतीय संस्क्रत परिषद्‌ (लखनऊ) 7. ६२७,२० । 
अगस्त्य ।. ६२,२० । १००,२ । 7. ४५७,२५। 

अगस्त्य-कुल ॥. २७७,२२ । 

अगरचन्द नाहटा ।. १३५,२१। 

 अग्गलदेव ल्‍. ६६७,४ । 

भ्रग्निकुमार [. ५७५,१२। 

अग्निवेश ।. २८८,८ | 

अग्नविश्य ॥. ७४४१३ । ११२:७। रृ८८८। ३०४,२२।॥ वी. 
* ४०३४३ | ह 

१. (ग्राल इण्डिया ओरियण्टल कान्फ़र स' शब्द भी देखें । 


. भ्रम्विवेद्यायन [. ७४५१४ | 7. ४०२,७। 
प्रग्निशर्मा |, ४६६,४। द 

ग्ग्रहार [. ४६२,६ | ॥. २२७,१६ | २३४,२३ । 

अ्रद्धोरवत . २२३,१३ । 

अद्भ (देश) [..२१४,२३ । 

अड्भबड्भदाक्षय: [. ३०१३२। 

: अड्िरा ।. ६४,३। ३००,२१। 

ग्रच्चान दीक्षित ], ५३७,३। 

प्रच्युत [. ६०६,६। 

: अजातशत्र (उपाध्याय) [. ६७१,१५॥ ॥. ४०५५१६ ।४०७, १३ 

ग्रजितसेन [, ७०७१२ । 

श्रजितसेन अ्राचाय (जन) ।. ६८१२२ 
चलगच्छाधिराज [. ७२१,२५।॥ 

अज्जनी (हंनुमान की माता) ॥. ६७, १७। 

अटक 7. २०२,२१ | के 

अडियार (भद्रांस) ।. १५७, १४।२८०२५।४३४,११।४६५४१०। 

प्८७,१५॥१७८, १३॥ 7. १००२२२११२६॥२३३३२२। 
२६९८११७)॥ वा. ६४,५।/१२९, ५ हु 

. अडियार (हस्तलेख) पुस्तकालय [. २५४/२७।४४४,६।४४६,६। 

. ४४०,२४।४७०, १४।४६३,२२॥। 7. ६६€,१४।१४३, १०५॥ 
२३४,२७।२९७,२०।२६ ६, १। 

 अडियार (हस्तलेख) संग्रह ]. १६७,५॥२६७,१०।२२५,२२॥ 

३२६,६।३३ १५४ ३३२४, १२३५७, २४०१ १ १। 

भ्रण्णा झास्त्री (चारे)।. ३२४,२३। 

झत्रि[ ८8८ 

' झत्रिदेव विद्यालड्ार [. ३१४६ - 

अदिति (इन्द्र की माता) 7. ८७/१२। 

प्रदय सरस्वती ।. ७०९, ११। 

ग्रद्वत विद्याचाय !. ४६७,८। 

 ब्रेद्तानन्द सरस्वती ता ३२२१४ 


१ श्र संस्कृत व्यौकरण-शास्त्र का इतिहास 


अ्रधिसीम कृष्ण [. १८४,२।२१६,२।२२०,७। 7 ई ३ 8६६ | 

अनन्त (शेषबंशीय)' [. ४३६, १४४३६, 

श्रनन्तदीक्षित (शेष॑बंशीय) ।. ४३५५ कक कक 

अनन्त >> अनन्तभट्ट --अ्नन्तया ज्ञिक 5 प्र त॑ न्तदेंव (याज्िक) र्् ि! 
१६१७५, (॥ ता. ३६३,१७३६४,२२। ३८१२ ३८६: 
२२३८७, ११३८५,२।३८९४५३६२, १६।३९४,२४१६॥ 
२४१७, १/४१६,२७॥। 

अनन्तराम का. ५६,२। 

अनन्तशयन, (पुस्तकालय) ॥. ५७५,२१॥-... :.. 

प्रनन्ताचाय” (शेषवंशीय) ॥. ४३६, ११ ॥ 

अनन्ताचाय (त० प्रा० सम्पादक) ॥[;. २६८, १४) 

अनुपदकार 4. ४७१,२,६। 


श्रनुभूति स्वरूपाचाय ध. ७८,१०।७०६/७।७०७,३०।७० ६, ४॥| 


|| १६४,२६।२६८५, ३े। मं कस थक ड 
!: * झनप संस्कृत पुस्तकालय (बीकानेर) ॥. ४४२/२५॥ 
प्रस्नपूर्णा [, ६०१,२५॥ . ... . «५ . ७ ०४९ 


अन्नम्भट !. ४२५,६॥४४४, १--४६६ पृ० तक बहुत्र । ५३०, १ 

अन्यत्रय , ७४, १५॥ 

ग्परपाणितीया: ]. १२०,१३।२२७/२५+ .. 

अपराजित ]. ४७४, १३ | रे 

अप्पन नेनाये (अप्पलाचाय) ॥. ५२६, ११५६५, १६। त. .१६२, 
११६४,२६॥ .... ४. न 

ग्रप्पय दीक्षित ।. ४३७,२३३४४२,३।५३-१,६।५३५,१०।५३६, 
१५॥ 4. ३२३,५/४७११२ १ 7][. १६२,११/ 

श्रप्पल सोमेश्वर शर्मा. €द,शै६। ५ धूक चत . 

अप्पलाचार्य (अ्रप्पनननाये) ]], १६३,८।४” ८5... ै६ 

ग्रप्पा दीक्षित व, ३२२,२१॥३२३,४! . डे 


. ३, शेषवंश में इस नाम के कईःव्यवित हैं । द्र० :प्रष्ठ ४२६-वंग्रलिन् । 
२, द्र०--प्ृष्ठ ४३६ वंशचित्र में ग्राद्यनाम । 


झरश.. - . बारहवांपरिशिष्द १९३ 


ग्रप्पा सुधी []. ३२३,१८३२६,७। 
प्रभयचन्द्राचायं [, ६८२७ |. १३२४५ । 

: ग्रभयनन्दी [. २०,२३१२६४३०।४६७,२५।६५८/२२।/६५६,२ १। 
६६३,१। ॥. १८१,२४१८२/२८।१६२,.२५।२६९२,१०) 
३३६,१२ | | द 

ग्रभिनन्द [. ५२०१ । 
अभिनवगुप्त [. ६५,१।१००,१६।३१३३,३ ८। [. ४४६,३।४७५,४। 
प्रभिमन्यु (कश्मीरनरेश) -. ३६१११२!३६८,२०।३६६&/४। 
३७६, १०३७६,५।६४७,८:६४८,१० । 
प्रमरचन्द्र (सूरि) !. ४४२४४१६,२१।५६८०,२१४६६४७१ 
७१७,६ । ह रा 
ग्रमरनाथ वद्य , १६०७) 
ग्रमर भारती [. ७०७,५ । 
ग्रमर सिंह [, ७०,२।६०६,१० । 7. २८२, १४ । वा. १२१२७ । 
ग्रमरेश ॥. ४७,२५ |. ३६४४। - ह 
श्रमरेश्वर भारती ]. ४५८,४ । 
अग्रमल सरस्वती ], ७०६,६। द 
अमुल्यचरण विद्याभूषंण [[. ६७,५६५०१ । 
ग्रमत भारती ।. ७०९६,७। 
ग्रमोधदेव' [. ६७८,५। 
 अमोघवष" ॥. ४६२४२९१।६६८,२९४६७७,२३।६७८४४ | 
ग्रम्बालाल प्रेमचन्द दाह ॥.६५०,७।६४५४,२३।६१४,१०।६६६, 
१७॥ 5, १३६१+२१ | । 
.  अयाबित एस० एमे०, (द्र०--'एस० एम० ग्रयाचित' झब्द) 
. अयोध्या ।. ३२७,७ । 
प्ररुण) अरुगदत्त', अरुणदेव" ग्ररुणाचाय [[, १६९२,२६।१६८; 
.. १६॥१६ह।२१/१६८:5।२६५, १८२। 
प्ररुण गिरिनाथ: (कुमार संभव-टीकाकार) [. ३१४२७ । 
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१, पाल्यकीत्ति आचार्य के भाश्रयदाता महाराजा के ही ये दोनों नाम हैं । क्‍ 
हमें ये चारों नाम एक ही झाचाय के प्रतीत होते हैं। भरत; सब का 
निर्देश यहीं किया है । जा द 


१६४ . संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का. इतिहास 


प्रचेट [. ५६२,२६।५६ ३२३ । 
अजरिका (ग्राम) ]. ६६९६,२१। 
अर्गाकुलम्‌ ॥, ५८०१४ । ..रः 
' ग्र्यमा (आदित्यों में भ्रन्यतम ). [. ८७/२० । 
अलपशाही (?) ॥. ७११,२८ | द 
अलवर राजकीय (पुस्तकालय) हस्तलेख संग्रह ॥. २३८,२५। 
जी ३९,१।२७०,२६।४१४,७ । ह 
अलीगढ़ ॥. १७६,२२ । 
ग्रल्वेहनी [. ६१,१८।२१०,७।३००,४॥६३०,१४।६३५, १६ । 
प्रवन्ति (उज्जन) ॥. ३६२,२५। 
 अवन्ति वर्मा ]. ६८३,८ |]. १७४, १५॥ 
अविनीत (राजा) ॥. ४६१,१० १६ : 
ग्ररवधोष , ३१४, ११॥ वा, €८,८ौ । . - 
. अ्रश्विनीकुमार ॥, ८८२ । कक 2 
अ्रसम (देश) ॥], ११८६।११॥ 
अहमदाबाद ।. ६३०,६।६३६,२।६६६,४। 7. १३५,१८॥। 
अहित ॥. १४१४४२ । । 
ग्रहिपति (पतञ्जलि) ॥. ३५६,१७।३८४,३ । 
ग्राई० एस० पावते ], १४३,१६९॥ 
ग्रामस्त्य !, ७४,२१६ । हा के कक 
आ्राज्धिसस (गोत्र) ॥. ३२३,११३६४,२० ३ 
: आड़िरस (पतञ्जलि) ॥. ३६४,२० । 
आज्िरस (बहस्पति) ॥. ६४, ३।८९,५।॥६८,२० । 
ग्राज्जि ससायन (वेदिक शाखाओ्रों के एक भेद का नाम) ॥. ३२४, 


. श्राचाय्य दीक्षित (भ्रेप्पय दीक्षित के पता) [. ५३७,२३ ! 
आ्रात्मकर (कर्न ल-आान्ध्र) ।. ४७०,६।५३८,६।४७६,५ | वा 
४३८,२॥ !7. १६१-१६५८ पृष्ठ तक । 
.._ झ्ात्मानन्द [, ३५८०१७। बज 





४ शयुलपाठ में घोष: है।. ० ४ हा 
, (पावते श्राई० एस' शब्द भी द्रष्टव्य है । कम 


ग्रात्रेय (ऋषि) [.७४,१० ।गी. ४०्ह। 

प्रात्रेय (धातुवृत्तिकार) ]. ७०,१५।१०७,२८।१०५,१।१०६,४ 
गा, १४१२१।... .. . 

. आत्रेय (ऋक्‍!षाति० टीकाकार) त. ३७७;२७३७८;३। 

ग्रात्रेय (त०प्राति० टीकाकार) ]. ३६६४१२॥३६७,१।४००,२७ । 

ःग्रात्रेय (पुनवेसु) ॥. ८९,३।१०२:१८ | 

ग्रादम (बाईबल में निर्दिष्ट-आ्रादम हव्वा) ॥. ३:२३ 

आदित्य (इन्द्र का शिष्य) ॥. ८९,१२१ 

श्रादित्यायन (वैदिक शाखाप्नों के एक भेद का नाम) 4 ३२३: 


२२ 
झ्रादिनारायण-आ्रादिशेष [-१६२,२। (द्र० श्रादेन्न-नाा 
१६२, १ | ह 0 
आदिलाबाद ], ७१ककरण। . द । 
श्रादेन्‍्न ]. ४२५४८॥४७०, १। ॥], १६२,११ 
आनन्द (बिल्ह्ण कवि का अ्राता) ।. ४२६४६ । 
आनन्द (कवि) ॥. ३००५१॥ 
 आनन्दपुर [[. ३८०३ | 
ग्रानन्दराय बहुवा 4[., ११०८,१० । हे 
 आनन्दराय (सार्वभौम) आनन्दराय मखी ]. ६०२२। त. २३३: 
८5।२३५२३१ 
ग्रानन्दवर्धनाचाये ]. ४१७४ वी. ४७१,२५॥ | ६. 
आनन्दाश्रम (ग्रन्थावली-पुना) ।. ६,१६॥६८,२८।६९४२४७१६०, 
१८२८४, ३ १]. ७,५/६,२५॥३४६५५। वा. १३३१४ | 
आन्ध्र प्रदेश ।. ४४१,१६।५२९६,१७।५७६१।६१६:३।७१२:१४। 
छत, ४३दाषा 7. १७११९ । 
आन्यतरेय !. छड४/३०। 
प्रार्नत्त (गुजरात) ॥. ३६००२५। 
आनतीय (वरदत्तसुत) ॥. ३८३,१४-। 
आनर्तीय ब्रह्मदत्ता ॥. २७६:२६ । 
आपदेव जी. ४४१११) 





.: शैन्यह वरदत्त सुत आ्लानर्तीय ही है।.. 


श्ध्द्‌ः संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


आपस्तम्ब ।. १६४२६ । 
 ज्रापाजि (भट्ट) गी. ३२४५, १७३२५, १ । 
ग्रापिशलि ], ३०,३।४६,२२।६८,२३।६९, १६।७४,४।११०/१८५। 
११७,१।/१९३,६।१२५,६।१४०,२।१४३,४। १४६,७। १४७, 
. ७।१६६,४॥ १६४, १०२४२,३।२५१/२०।२८१/४।२६ १, १। 
४१६,२८।४९७,२३/६६९,५। ॥. ५,१९।६,१६।४०,१५॥ - 
४२,२४४५,२४।७५,१०।१४६,६।१५०,४। १६९६, १६२०७; 
११॥२०८,३।२१५,६।३५३,११।३५४,४॥४०४,२५।४० २५ 
.. शा४ड२५, ११ ता. २,१२३५,११११०७,२६।१०५, ३। 
१०६,१।११०,११।/१११५,१२ . | 
गषिशल्या (आपिशलि की भगिनी") . १४८,१। 
. आफ्रेख्ट (द्र० थोडेर आफ्रेर्ट शब्द) ।. ३३९६,२७४३५११। 
४३६१।४३७,२६।४४८,२१।४४६०३।४५१८,८।४६३,३ १ 
४६७, १३।४६८, १ ८।४८५/२०।५६८:१०।५७ १,३।५७६, 
२१।५८१५७।५६७,६।६०२१११॥ 7. १९४,४।२०७,२। 
२३४,९।२३०,२२९।२५०,१४।२५१,१८।२७ १,२५। २८४; 
१६॥।। 7, ८5४,२५। 
झ्राभरणकार ॥]. १४१,११। 
शभ्रायाजि (द्र० आपाजि) ता. ३२४२१। 
आर० एस० सुब्रह्माण्य शास्त्री [. २५८२५। 
आार० नरासहाचाये ॥. ३७१३ 
ग्रार० विरवे [. ६७८/३०। 
भ्राये (आयेवंशीय) !. २७,५॥ 7. १४१,९। 
ग्रायभद ॥, रस १ढी._ 
थ्राये वज्स्वामी  ६०६,३।६१०,२। द 
आये श्रुतकोति [. ६३२१४६६६/६।६६७२॥ ॥. १२९/४। 
आये सावंदेशिक प्रत्निधि सभा (देहली) [: १०३,३०। 
. गआरार्या (नारायण की माता ) ।. ४६२५१ १। 
 आर्यावत ।. २७,३॥। 
झ्राल इण्डिया ओरियण्टल कान्फ्रे' [. ५०५,२०।५१४,२८। 


, द्र० ओरियण्टल कान्फस! तथा “अ० भा० प्राच्यविद्या परिषद्‌ शब्द । 


बारहवां परिश्िष्ट ...... १६७ 


६००,२६।६३४,२२॥' है, २७५२६! 

श्राशानन्द [. ६६४,६। द द 

ग्राववलायन !. २०७:१६।२७२४२।२७९, शरश्डछआी.. 
तर. ३७१५१०।३८१/१६।३८२/३। २८ ३०३॥ 7.१३४,१३। 

ग्राहिक (-पाणिनि) !. १६३,२०१६७,१०। 

सिठट्श ट फ्रेंचिस द इण्डोलोजि (पाण्डचेरी) [..४५ ३,१३। 

इटावा का, ष३े २३ 

इण्टर नेशनल सेमिनार झ्रोन पा णनि (पूना) ।. २४८, ३े । 

दृण्डियन प्रेस (प्रयाग) [. ६३१२६ 

इण्डियन रिसर्च इंस्टीट्यूट (कलकत्ता) ॥. ६७.६। 

इण्डिया झ्राफिस (लन्दन)पुस्तकालय (लायब्र री )' .२५६/२५। 
४३८,१२।४४०/६।४५४,२६।४६८ २०।५३२,१४।५३७ 
१५।४६६,२४।७० भा १४॥७२०,३०।७ १६, १४॥ वी. १२१, 
२१।१६४,१।२६७, १॥२७०,३॥। २०८०९ ३२५५६ १३ ३ ३१ 
१३।३३७.६।३४२/२५। ३२८८,७। ४८०१४) 

इतरा (>कात्यायनी') [. २७२१७ . 

इतिहास संशोधन मण्डल (पूना) ३८५,४। 

इत्सिंग [. २४०,४॥३५५,८।३८६ १३।३८७,४॥।३९६० ३३।३६४ 
१७।४० ०, १८४० १५२।४० २, १ १।४४४, १४।४५० ३।४० १, 

. १०॥५०३,१४।३१८७, ३०) 

इन्दू (अ्रष्टाज्रसंग्रह का टीकाकार) !. १०२,२०।३६१,४।११४, 

१६।५७०,१ ३ | । 
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१, ग्रन्थ में इसका निर्देश “इण्डिया आफिस लायब्रेरी लन्‍्दन' तथा “इण्डिया. 
प्राफिस पुस्तकालय” नामों से भी हुआ है । हमने ऊपर सभी तामों की पृष्ठ 
ख्या दे दी है । 

२, याज्ञवल्कय की पत्नी का्यायनीय का नाम 'इतरा' था और उसका 
पुत्र ऐतरेय था । यह षड॒गुरु शिष्य ने ऐतरेय ब्राह्मण की व्याख्या के झारम्भ 
में लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचन कृष्ण पायन व्यास झौर उसके 
श्षिष्यों प्रशिष्यों द्वारा किये गये शाखा प्रवचन से पूर्व॑वर्ती है। प्रत: यह लेख 
चिन्त्य है | द्र० भाग १, प्रृष्ठ २७२ । ््ि 


(८... संस्कृत व्याकरण-शॉस्त्र का इतेहास 


इन्दु ग्राम [. २२७,१६।२२८५,२ | 
इन्दू मित्र . ४३४,२४७३,७।५३३,२०५७०,११ । 
« .इन्दुराज भट्ट तर. १००,२५१२८।४४६, ३ । 
! 'इेल्दौर [, ६४८.१३। ॥ी. ३५७,४। 
इन्द्र ।, २०,२।६४,२४।६६,७।७१,२२। ७४, १ ८ा८ २ २२।८६,२। 
८७,५॥६९१,११।११०,१८।१७२, १०।२८३,२०।६१०, १ 
६५८,२।९६६९,८ [वा २७, १-। गा २,१२ । | 


. इन्द्रगोमी [. ६०९,५ | 
इन्द्रदत्तोपाध्याय . ६०३५ । 7. र३०२३॥। 
. .इन्द्रप्रमति ॥. ४८५३,१७ । 
. इलाहाबाद ]. ३६१/२७।३६२१२६ | 
_“इष्टराम (बिल्हण का भ्राता) ।. ४२६,६ । 
“:  ई० बी० शर्मा ।. ६०६,५ | 
ईरानी (ईरोॉनीवासी ) ॥.३४/५ । 
ईद्वरकृष्ण [. ४६५,५॥  - 
ईश्वरचन्द्र . १०१४२७ । 
ईदहवर सेन |. ५६कसेरे। 
- ईश्वरस्वामी भट्ट गो. €२,१८। - 
.. ईब्वरानन्द सरस्वती [. ४५३०७।४४५,१६।४५६७१६।४५८, १ 
. ४५६,३। ३. ह 
४ ईसामसीह 7. ३७४,२॥ ४: 
उख ॥. २६२,१२ । 
 उख्य |. ७५५१। ह. ४०३१३ ॥ 
> उयग्रभूति [, ३६८,७३६४,शइ४के२० । _ 
उज्जन ॥., €७,६ । | 
 उज्ज्वलदत्त [. १४७,३।१५४१५।१०६ ८द।५१६,५८५२४,६। 
... ४७०,१५॥५७२,७।६५३,२५/६५७,२ । . 5,१९।६५, 
१६।१६८,१२१६९६,१३॥२१२,१२।२१६,२७।२ १८३! 
२२१ से २२६।२४३;१८२५०२०२५१/६२६१४४ ... 
२७०,२३॥२८६;२८२८७, ३।१८०, १६१ । / 
. इत्कलदत्ता। २७००१८५। 


:० ” बारहवां परिशिष्ट . रे 


उत्तम भट्ट 8. ३२४,१९ | 

उत्तमोत्तरीय ।. ७५,२। 

उत्त रमेर ॥. २२७७१७। द 

उत्पल (ईहवरप्रत्यभिन्नाविमशिनोकार) ॥. ३८०६४२६। 

उत्पल उपाध्याय (>-कंयट ?) . ६६६,१३ | 

उत्पल भद्द ता. २७६,२७। द 

उत्रभातीय (-हरिवल्लभ) ॥. ४५६,२२ । 

उदयदड्ूर भट्ट [. ५४८, १६।६०१,१२ ।. 

उदयचन्द्र [. २९६; ३। 

उदयन (वेयाकरण) ॥. ५४८,५।५६७,१० |]. ३२७,३ | 

उदयन" (राजा) !. ३३३,३।३३४,७ । द 

उदयन (गोवधेन शिष्य) ॥]. २१५,१६ । 

उदयन पुत्र (>-वहीनर) ॥. ३३३,३।३३४,७ । 

उदयपुर ( नगर) २४०,१०। ः 

उदयपुर राजकीय पुस्तकालय ॥. ५६६९ । 

उदयप्रकाश (स्वा० विरजानन्दु स० का शिष्य) । ५५६,१७। 

उदयवीर शास्त्री (गाजियाबाद) !. ४६९५,२८।६०२,८५५ | वा 
. २३२६। $- 

उदयशड्भूर पाठक [. ३२७१५ । 

उदयशद्ूर भट्ट तर. ३२६,१६।३२७,१६ | 

 उदयसागर !. ६६९,२४ । 

उदयसोभाग्य [. ७००,४। | 

उदयी* (उदायी) | २०७,४२११,१३६५,२१।३६५१२१। 
३२७०,२०३७१,१५३७२, ६। 

उदुम्बर (ऋषि) |]. ४०३, १३। 

 उद्धट 4. ४२०,४। व. ६१,७। 

उद्योतकर (नयायिक) उ. ३१७, ११४। क्‍ 

उद्योतकरं (कयट-शिष्य) ॥. ४१६,१३,१०,२३ | 





१. भाग १,पृष्ठ ६९९ की टि० १ हमें यह मत ठीक प्रतीत्त नहीं होता । 
२. द्र० 'उदयी शब्द । 
३. द्र० 'उदयन' शब्द । 


२००. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


उपमन्यु [. ६५,४ वा. २७९।॥ 
उपवर्ष [. २००,६॥ 7. ४१३,२६।४५४,४। 
उपाध्याय [] १४१,१३। ह 
उपाध्याय भट्ट ॥. ४०७, १८।४२७,१४ । द 
उपाध्याय ग्रजातशत्र (द्र० “अजातशत्र उपाध्याय” शब्द) 
उपेचद्धपाद यति ३२६,२। 
. उपेन्द्रशरण शास्त्री !. ६४३,२।६४४ 
उमापति !. ६४२,६ । 
 उमास्वाति ता. ६४,१॥ 
. उम्केक॑ भेद 7. ४१०,१६।४१६,३ । ]. १६६,२ | 
' उव्बठ ।. ६,१६।४८५,८5।१०२,२५।१६३,२६।१८४,६।१८५८, ३े। 
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].११७,११॥२३६,८२५१,१ इत्यादि। 
काशीनाथ (रघनाथ शास्त्री काशो के पिता) ]. ५५६,१८ । 
काशीनाथ (प्रक्रियाकौमुदोव्याख्याता) ॥.: ५६७, १४। . 
काशीनाथ (धातुवृत्तिकार) वी. १४३४ । 
काशीनाथ बापू शो पाठक [. ४६४/२२।४६७, १। 
काशीनाथ भट्द ]. ७१२२४ 
काशीनाथ [वासदेव | ग्रभ्यद्धूर [. ९४,२५।११२.२२।४१०,८ | 
. , ता, ३०५,१६।३०६,४।३११/२७॥३१५५/5।३१६,5३२ ५, 
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काशीद्वर (सपदम-व्याख्योता) ।, ७२१,१९ | ॥. १६६,२० । 
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काव्यप (पर्वाचीन, धातुवृत्तिकार) ॥ीं. ७०,११।७४/२३' १०७ 
१६।१४१५१४। रे 

काश्यप प्रजापति (द्र०- 'प्रजापति काश्यप शब्द) 

काव्यप भिक्ष ता, १०७र४। 
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काहन (सारस्वत-व्याख्याता माधव का पिता) [. ७१०.६ । 

कोथ ]. २०५५१४२०३४२२।२१३/५/५३२,६॥६२३/२७ ६२४ 
३।६३४,२० ६५५,२८ |. २१६७१२७५,२४३५२,२०। 
३५१३,३।४८६,८५। ४८७, ५।४६३,६ । द द 

कीतिमन्दिर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जन 9 ६४३:२५ । 


कीलहान ॥. ११४१५१५॥२३५,२१।२३७,६।२६०,२६।२६१, 
२४॥३१७,६ २३२६,२०।३४७,३।३८२, १०।४० ४, ६!४० १, 
२४ ४८४,२४।६०६९,२६ ६५८,२।६७५,२४॥। 7. २०७ 
३।२१५९६,१०२२३, ११४४०४, १ । व7. १०८5,१०।१०६: 
१०।११३,१५।११४,१०११५,४।११६५२४ ११६. १३ । 

कु्जनी राजा !. ३३४, १२ । 

कुणरवाडव [. ३३४,४॥३४३,२०।३४५, १९६।३४८,१६९। 

कुणि (प्रष्ठा० वृत्तिकार) | २६७, १।४८२,२६। 

कुण्टिकापुर (सह्याद्वि मण्डल) वी. ३७,११३. 

बुन्द भट्ट (स्फोटवाद-लेखक) व. ४५५,१४। 
कुन्दनलाल जन व]. १७७,१५।१७०,२१॥ 
कुप्पु स्वामी [. ४६५,२४ | द 
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कुमार (कीत्तिकेय) ।. ६१२,१३।६१४,२४६२२,५। 7 

कुमार (विष्णुमित्र ऋपषाति० व्याख्याता) ॥. ३७६,५ । 

कुमा रगुप्त (महाराजा ) [. ४६३,६।४६४, ११॥ 

कुमार तातय (महाभाष्य-व्याख्याता) ॥. ४४९,१५॥ 

कुमारपाल (राजा) ..६१५१२।६९६४४२७।७०२,२ । 7. १६७, 
४।१६८५, १ । 


_कुमारिल भट्ट !. ४,(८।२८१०४५,१६।२७८/१८३१६,२६। 


३१७,१६।३२०,१६।३८९,२५।३६०,२।५१०,२१। ५२१, 
६ । ]]. ३६१,२९।३६२, १०।४४८,५।४४६९, १५।४५०,५ । 
गा. १६६,९ । 

कुम्भघोण ॥. ३१,२४२१०,२५ । 

कुरुक्षत्र ।. २१९६,३। रा, १८१,३ । 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क. ४,२७।१४६१२६।१६३,२५। १६९५ 
१४॥२० १,१११, १८०१० । 


«ऊुलचन्द ॥. ६४३५४ । 4. १४१,१६॥। 
“८ कुलमण्डन वी, १३७१३ .,. . .&. 
कुलशेखर वर्मा. ए३०२। 


कुल्लक भट्ट (मनुस्मृति-टीकाकार) . ३,१६ | द 
340 ६ इ३७२४। 
कैसे पुर 7. २०७,५।॥३६५,२१॥३७०,२५।३७१,/ १८ । 





४ कचिमडिच (ग्राम ) [. ५७५,७ | [[, १७१,२८।१७२,१ । 


“ क्रचिमच्चि ग्रग्रहार ]. ५७९,१। द 
- कण्डलीमठाधीश्वर सच्चिदानन्द भारती ता. १६५,१५। 


शेष कृष्ण' शब्द भी देखे । 


' कर्माचल त]. ४५६,२४। 


कृष्णाइव ]. २८७/६ । | 

कृष्ण [. १८८,२१ । ( श्रीकृष्ण' शब्द भी देखें) 

कृष्ण (शेषवंशीय ) [. ४३५,२६।४३६/१६॥४३८, ११।४३९;३। 
५३६,१० ! 

कृष्ण (पण्डित-शभेष॑बंशीय) ॥., ३१८४७ । 
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कृष्ण (श्री निवास यज्वा का पिता) ॥. ३५६,२१। 
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2६ ये तीचों एक स्थानों में निर्दिष्ट एक व्यक्ति: है, या भिन्न भिन्न । इस 
में कोई साधक बाधक प्रमाण ज्ञात नहीं है । 

२. जत॑ं' शब्द को रमेशचन्ध मजमुदार ने “गुप्त* बना. दिया + विशेष ० 
>ससं० व्या० इ० के भाग १, पृष्ठ ६६९, पं७ २१ से पृष्ठ ६७०,१२ पं० कुक । 
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जामदर्न्य राम, परशुराम [. १०१,५।२१५, १६ । 
जाम्बवंती (श्रीकृष्ण पत्ली )-॥ऋ २५5८, १८.। वा. ४६४, १४ । 
वा. €२,३॥१८८/२१॥ 
जायसवाल 7. ४६ ३,२६ । 
'जाज कार्डोना वात. १०६,६।१००,२४१११,१०।१२०,२६४। 
१२२२५ १२३,३२। 
जालकाक (जानकंक, पाठाँ०) वी: ४२५,७-८ । 
जालानन (?) घर. ४२५;११। 
जालन्धर 7. ५४६,११।४४९,७ | 
जिज्ञासुस्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय (कारांण॑सी) 
५१२,६ | । 
जिनप्रबोध सूरि [. ६४५,२३। । 
जिनप्रभसूरि! (कातन्त्रविश्रमकार) ॥. ६४१,१३॥। क्‍ 
जिनप्रभसूरि' कातन्त्रपड्जिका व्याख्य॑कैर ]. ६३७,२५ ॥ 
. .जिनमण्डन गणि [. ७०१,१८। 

. जिनरत्न (दर ०--जिनेन्द्र ) ह 
जिनविजय (मुनि) ॥. ६७२१]. १७४, १६। 
जिनसागर ]. ७००,४ | द 
जिनसिह एप. २६६,२३। 
जिनेन्द्र (जिनरल) ॥. ७१५,५। ह 
जिनेन्द्र, जिनेन्द्र बुंद्धि (स्यॉसंकार) त. ११६,१६।१४६,१०।१८०, 

१६।२२८५,६॥३००,२१।३०७:८ इत्यादिं। ता. ३,२९६ १॥ 
४०/२१।१५२५१७।१५३,२४ इत्यादि | गा. १२३३२२ । 
जिनेश्वर सूरि! ।, ६४०,१३।६४५,२५।६६२, १७। द 
जियालाल वा. १५३,११॥१५५,१६॥१४७छ,१। द 
जीक्क [प्रायु०' काश्यप संहिता का परिष्कर्ता) [. ३७३,१७। 
 जीवगोस्वामी 3; ७२३,२१ | 


. ३. सम्भव है ये दोनों नामों से एक ही व्यवित का निर्देश होवे ॥ 
२. आगे उदधृत' तीनों स्थलों पर निदिष्ट एक व्यक्ति है. या भिन्न- 
भिन्न । यह विवेचनीय है ॥ 
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जीवनाथ 7. ४७१,१७ । 

जीवराम कालिदास (राजवंद्) ]. २६०,६॥। त, ६३,६।९६,२६ 
जीवानन्द (विद्यासागर) 4. २०३;२५ १. ३८६१६ । 
जीवाराम शर्मा [. ५५५,१६॥ ४० ह 
जुमरनन्दी [. ७०४,२६।७०५,७ ।.], १६४,१६२६६,२२ 
जे० वेण्डिएस ]. २,२७ । रे है. 8: द 
जेष्ठाराम मुकुन्द जी (बम्बई) वा. ३८५,७। 
जैनप्रभाकर यन्त्रालय' (काशी) ॥. ६%११। ... 


जमिनि ]. ५; ३३२९२२२३ १२७४६, १२२० ०,६।२२०११६। 
.  ३०११५३०५,ष३२९,२३ ।.. ४०५,६। .... 
जैमिनि (कोशकार) ॥. २९९,२३। । 
जैयट उपाध्याय [. ४१८,२४ ॥ 

जसलमेर |. .६४०१५॥ .. 

जोगराज |. ६२३,१८। .... है 
जोधपुर ॥. ६४९,१८ । हा. २६६,२२। हा. १८७,४। .... 
जोधपुर दुगे पुस्तकालय [. ५४६/१४॥ .... ... 
जोधपुर विश्वविद्यालय [. ५४०,२४ । गा. १८७३ । 
जोहनकिस्टेंती, २०४२५२६५,१७॥ ..... 

जौनराज (श्रीकण्ठचरित टीकाकार) पा. १३८५,२१ 
ज्ञानतोथ (सारस्वत-व्याख्याकार) ]. ७१६,१६। . . 

. ज्ञाननिधि (भवभूति का गुरु) ]. ५१६,६। 

. शान विमल उपाध्याय मिश्र ता. २६६१६। 

ज्ञान विमल' गणि (शब्द भेदप्रकाश-टीकाकार ) [. ६३,२७ । 
ज्ञान विम॑ल' शिष्य-वल्लभ [- ७००,७। . 


ज्ञान सागर ॥, १३६,५। - हा 

ज्ञानेन्द्र भिक्ष (पेरंभट का गुरु) ॥. ४४२,१२।३२३५५१८ | 

ज्ञानेन्द्र सरस्वती [. ४४२,३!५६९५,९८५१५६९,२। ॥. २३०,१७। 
२४६९,७ । 





£, क्या तीलों नाम एक व्यक्ति के हैं, अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के यह 
विचारभीय है । 3 
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ज्येष्ठ कलद्य |. ४२५,१४५॥४२६,७। : - 
ज्वालादत्त शर्मा [.४४४२७॥ ..... 
ज्वालामुखी (कांगड़ा) [. ४३/६। . .. 
टक्कुसु (चीनी विद्वान) [. ४६५६१... 
टू (वेदान्तसूत्र-व्याख्याकार) ॥. ४००११ । 
टंकारा (नगर).]. ५४४,७।. क्‍ 
टालेमी !. १६ ६-४४ 
टी० आर० चिन्तामणि #. २२७,/२३ / 
टी० शेरवात्सकी |. २२४,५। . 
 टक (टोंक) ता. १३९,६। 
. ट्रिवेण्डम" ]. ६&,३०१४६५,१०।४८५,२७।५७३;५/५८१/२।६०७, 
१६८७,२७। 7. १०३,५५२६४, १६।३०5,१०। ३१६ 
१४।३८१,७।४४२४२२।४५३,१०।४५४, २७ । 
डल्हण (सुश्रत टीकाकार) ॥. १६०,२० । 
डा० वर्मा (द्र० सत्यकामवर्मा ) 
 डी० ए० वी० कालेज लाहोर ॥]. .३०७,२३-। 
डी० डी० कोसाम्बी ॥ा, ६११० । क्‍ के 
डेक्कन कालेज), पूना ॥. १४६४४२६।२५०,१५।४४०, १६ । 
तञ्जावरु नायक (तज्जाव्वूरुनायक ) 4. ५३५११ ॥ वा 
१६२,१३ । कु । । 
तञज्जौर . ४६९५,३।४७८,१३ । #. २३३,७ । 


' तज्जौर पुस्तकालय, त॑ऊंजौर राजकीय पुस्तकालय, तञ्जौर शाही 
महल पुस्तकालंय॑, तअजोर हस्तलेख संग्रह . ५४७/१५। 
१७९६,१२॥५८०,४।१५६५,२४॥।६० ०, १३।६०२५/२४।६० ३: 

१ | ॥., १०४;१५।२३४,६।२३५,१६॥।२४४, १७।२ ५०४ 
२१।२५१/६।३२२५११॥३२४,२७ । ह 





तथागत बुद्ध ।. ६६,२२०८१४॥२११ १६।३७२,७ । 

, “त्रिवेन्द्रम: शब्द : भी . द्रष्टव्य 4 द जज 
"३ 'दयानन्द ऐड: ग्लो वेदिक कालेज “लाहौर शब्द भी द्वेष्टव्य ॥ - 
३. द्र० 'दक्खन कालेज (पूनां) शब्द भी द्ष्टब्य। | -. 
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तक तिलक भट्टाचायें ।, ७१३,२५॥। 
ताण्डी (छन्दःशास्त्रप्रवक्‍ता) |. २८५,२४। 
ताताचाये ]. १३८०, १० । गा. १६२,२४। 
तारक पञ्चानन !. ७०५,२० । 
तारानाथ तकंवाचस्पति [. २७९:१० |. १६७,२२। 
तालात्तीर डा० . ५३२५४ । 
तित्तिरि (शाखा प्रवक्‍ता) . २९२,१२ । ॥. ४८०२४ | 
तिस्पति ता. ६६२०१... छ 
तिरुमल द्वादशाहयाजी (वेद्धूट-पुत्र) [. ६०२,१७। 7. २३०, 
२६१) 
“ तिरुमल भट्ट (रामकृष्ण भट्ट का पिता, वेंड्भुटाद्रि भट्ट का पुत्र) 
६००,१२। 
तिरुमल यज्वा (मल्लय यज्वा का पुत्र) ]. ४४३, १५/४५४,२४। 
४६१,१। द 
. तिरुमलाचाये (अन्नम्भट का पिता) ४६०,१६ | 
. तिरुमल्‍लई (राजा) . ५३८२२ | 
तिलक (निपाताव्ययोपसगंवत्तिकार) ही. १००,४।१६७,४ | 
तुक्‍्क्ोजी (राजा) ॥. २३३,६। 
तृणंजय (पुराण प्रवक्‍ता) ॥. €९,१५। 
तेनालि रामलिज्ध ।. ५२९,२१ । पा, १६३,५ | 
तत्तिरीयक ]. ७५, १८ । 
- तोनोरि (तोपुरी,तोरूरि पराठा०) विष्णु तर, २६८,११०१३ । 
 दोप्पल दीक्षित]. ६०२,२६ |. , २३०१६ । 
त्रिगते (देश) , ४३३४। ..... 
त्रिपुतीथुरा (अ्रणकुलम्‌ ) वा. १८२,१२। 
त्रिभवन. तिलक (जन मन्दिर). ]. ६७०१ । द 
त्रिलोच्न, त्रिलोचनदास [. ४०,२।१३६:६।३४४, १०६३६५१६ । 
[!. १२०,5।१३ १,३ | 
त्रिविक्रम (पञ्जिकोद्योतकार) 9. ६३७,५। द 
त्रिवेन्द्रम [. ६८६२४ |, १२५॥ (द्व० 'ट्रिवेण्डंम' शब्ब' भी) 
त्रिशुली (पण्डितराज. जगन्नाथ ): . ५३५, १७। 
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वत्यम्बक (शिव) . ८१,२० | 

वअ्यम्बक यज्वा (रामभद्र दीक्षित द्वारा स्मृत) 7. २६५२ । 

त्वष्टा (आदित्य-विशेष) [. ८७४२१ । 

थोडेर आफ्रेस्‍्ट [. २२२,२० (द्र० “श्राफ्रेस्ट' शब्द) 

दक्‍्खन कालेज (पुतरा) ॥. २५,२४१!३७७,२०।३७६४१५॥३८७, 
४३८६/५२०।३६०, १२ । 

दक्ष (पाणिनि की माता दाक्षी का पिता) 7. ३००,२० । 

दक्ष प्रजापति |. ८७, १३ ॥ 


दण्डनाथ, दण्डनाथ नारायण भट्ट (सरस्वती कण्ठाभरणन्टीका- 
कार) 7. ६८८:२२।६८६/१५।६६९०,१॥ 7. २,१७।६१, 
१४।१३३/१०।१८९६,२।२६४, १८ 
दण्डी (काव्यादशंकर्त्ता) [. २०,७ | प्‌. ४८५,२५ | 
दण्डी (लिड्रानुशासनकार) की. ३००,२। 
दत्तात्रेय (कमलाकर दीक्षित का गुरु) ॥. ४५११/७॥ 4. १३०,१ 
दत्तात्रेय श्रनन्त कुलकर्णी [. ३०४,२८ । 
 दत्तात्रेय काशीनाथ तरि 7. (४२:१४ | ही. १८४,२१/१६५,२८ 
दत्तात्रेय गद्भाधर कोपरकर 7. २८प,१८ । 
दयानन्द ऐंग्लो वैदिंक कालेज लाहोरे]. ११५,६॥२२७,२६। 
४७०,२२ | 78 २५२,७। 
दयानन्द भागेव ]. ५४०,२४ | ॥]., १८६५१।१८५७,२३।१८८,६ । 
दयानन्द सरस्वती (द्वर०-“स्वामी दयाननदं संरस्वे्ती शब्द। 
दयालपाल मुनि ]. ६८३, १४ | ॥7. १३२५६ । 
दर्पण कवि [. ५९४, १३ । 
दशवर्ल (घांतुरूपमैंद कंत्ती) #. ८१, १७ । 
दाक्षक (देश) 4. ३०२,२१।॥ 
दाक्षायण (व्यार्धि] ।. १४४, ११।१६५,१५॥२१७:१५।२१८, १। 
२६४, १४।३६६:२२२ ६४८५३ । ॥. ४३३,२६। 


.......................-५--नननननीननननननननीनीनन मनन नमन नमन न न ननननननननीनीननननीनीन नत भा द >> झा; 





१. 'डेक्कन कालेज (पुना) शब्द भी द्रष्टव्य | 
“डी० ए० वी० कालेज लाह्वोएं शब्द भी द्रष्टब्य | 


२९५६. संस्कृत व्याकरंण-शास्त्र का इतिहास 


दाक्षायण भक्त (देश) 7. ३०२,३ ) द 

द्ाक्षि (व्याडि) !, १४४, १२-। दाक्षि-दाक्षायंण !. ११८,१७ । 

दाक्षिकट, दाक्षिकन्था, दाक्षिकुट, दाक्षिग्राम, दाक्षिघोष, दाक्षि- 
नगर, दाक्षिपलद, दाक्षिपल्वल, दाक्षिपिद्भल, दाक्षिपिशज्भ 


: .. द्राक्षिपुस, दाक्षिबंदरी; देक्षिरक्ष, दाक्षिशाला, दा क्षिशा- 


ल्मली, दाक्षिशिल्पी, दाक्षिह्॒ंद, दांक्ष्यश्वत्थ ॥. पृष्ठ ३०२, 
* मं० ४-१५ ॥ 


दाक्षी (पाणिनि की माता) !. १९६६,४ । 


रा दाक्षीपूत्र (पाणिनिं) |, १४४,१२।१६९३, १६ । वा. ४६९/१३॥। 


४७०,१३ । हत. ६४,८ | 
दाक्षीसुत (पाणिनि) वी. ४७०,६॥ ॥ा. €४,३ | 
दानापुर व, ५५१,१८।॥ 
दामोदर (नारायण भट्ट का गुरु) ]. ६०६,९ । 


? « दामोदर (उणादिवृत्तिकार) प्‌. २२०,५२२६,२४।॥ 


दामोदरदत्त (पद्मनाभ का पिता) ]. ७२१,१।॥ 


-  दामोदर विज्ञ (विंद्वकर्मा शास्त्री का पितां) [. ५६६,४ । 


>> “पक 


दामोदर सातवलेकर [, ४० २, १ । ॥गा. १६९,२०। 
दामोदर सेन (शा ब्दकसिह ) ॥. २२१,३। 
दामोदर सेन (आयुवदज्ञ) [.-:२२१,११ । 


-दाराशिकोह 7..५३५,२१।५६६,२७।६००,२। .. 
दालम्य $& ७५,२० । 


दाशरथ (राम) 7..११७,१७। . क्‍ हम 

रंशरथि (राम) | ११७,१११७१६॥२१५,१६॥। . . -, 
दि इण्डियन रिसचे इन्स्टीट्यूट (कलकत्ता) गा. ६७,६। 
दिग्वस्त्र' (देवनन्दी) ]. ४६०,२५॥ हि 


.. दिद्याशील (उणाविवृत्तिकार) पा. २२६,२३ | ह री 
 दिनेशचन्द्र भट्टाचाये [. ४३०,१।५६७,१ ०५६९-५७.१ तक । 


_. ६४४१६ । वा, २२१,२२२२४,२२३१६,२७॥ पा 


।$ ३०४३९ । का कक 


किीिलििलमी जज जज कल आल नननभननननलभननन मनन नमन लक लललल कलम बल लाभ ााााााााााााााआआआाााााााणणणाणणणाणणणाणणाणणणनृणणणणणणाणाऋाआआाआईं 


“पुज्यपाद” और “देबनन्दी* शब्द भी देखें ॥ 


७ ७०मद 


बारहवां परिशिष्ट र्श्छः 


दिल्‍ली... १७३, १५॥१८९,१५ | पं 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय ता. १८७,१६।१८९,७। 

दिवोदास (राजा, प्रतदेन. का पिता) [. १००,१०।  . 

दुगे, दुर्गाचाय, दु्गेंसिह, भगवददुर्ग (निरुक्त-वत्तिकार) | ६५, 
२८॥६६, १६।६४,१३।१६९३,२५।१७६/१८।२२३८, १८।२८४; 
शशापरेझेरे,११२४ | वात, १०१,१०। . ६ 

दुगे, दुर्ग सिह्य दुर्गेसिह्य, भगवान्‌ वृत्तिकार (कातस्‍्त्र-वत्तिकार )[. 

. ३५११।१५३,२२।४८६१८।५० ५, १२६२ १,९।५२३,२५। 

५२०,२२६३०,१७।६३३१२६ ।. ]. १५/२२।१६५१०। 
११७/२२११०८,१।११६, ११।/१२०,६।१४९,२२।२२१,१। 

दुर्गेंसिह (कातन्त्रवृत्ति-टीक्ाकार) . २४९,२१। 


.  दुर्गेसिह (उणादि-वृत्तिकार) + ३६६,२५। ॥. २५६,१०। 


दुर्गेसिह (परिभाषा-वृत्तिकार) ॥. १६,१०।३३१५१९।३३२ 
१३॥३२३ २,८५॥ 


क्‍ द दुगेसिह, दुर्गात्मा, दुर्ग, दुर्गप (लिड्रानुशासनवत्तिकार ) . ६३ १ 


१।॥]. २८७,२५।ए२८८५,११३३४४॥ . ...-. 
दुर्गादास, दुर्गादास विद्यावागीश (कविकल्पद्रुम-टीकाकार) | 
८८,१।११०/२६९।१२१, १११४०, १८ । 


दुर्गादास (मुग्धवोध-टीकाकार) [. ७१६,१० । हर. १६६१३। 
ः; दुर्गा प्रिंदिंग, प्रेस (अजमेर ). [. ३४७,२० | वि 
 दुबलाचायता, डंभ६,२। का 

दुवित्नीत (राजा) ].. ४६७,२७।४६८,४।४६१,६।४६२,३।५० ३, 


श्याइ३१,८। 
दुवेक मिश्र (हेतुब्रिर्ुटीकालोककार) .५१६,६५६२;२९।६६ ३, 
४,। 
दढबल (चरक संहिता कं प्रक) !. ३७३,१६।३७६;२८। 
दप्तबालाकि गाग्य ।, १६२९, १०। (४४:४८ क्‍ 
देव (पुरुंषीत्तमरदेंब ) पु, ४२८, १५०१४३१,५ । ( पुरुषोत्तम देव 
शब्द भी देखें) 


स्श्र्ध .. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


देव ('देवम्‌' ग्रन्थ का रचयिक्ा) की. १०४१३४१०५,१+ 

देवगण शर्मा (भ्रष्टा० वत्तिकार) !. १५२२६ । 

देवगिरि (क्तंमान-दौलताबाद) ॥. ७१६,२९॥ 

देवचन्द्रसूरि (- कर्रदेव सूरि) ॥: ६६९६,५। 

देवदत्त शास्त्री (अरष्ट्रा० वृत्तिकार) !. ५५२,१५॥ 

देवनन्दी' (जैनेन्द्र व्याकरणकार) ॥. ६६,१६।७७,२९६।९ ६&४। 
४४८४, १४।५६३,१७/६०५, ११६० ९४३०।६३५,६।६५६, 
१६।६६०,६।६६२,१४८।६६७,१६।७०५,७ | 7. €०,१५। 
११६,६।१८११२०।२३६१, १६।२६२, १।२६२,२९।२८ २,६। 
३३६९,११ । 

देवनारायण (भूषति).] ६०५,२१। 

देघनारायण त्रिवेदों (तिवारी जो के नाम से प्रसिद्ध काशी के सर्वो 
रुच:वेधाकरण) !. ४२०,२६-। 

देवपाल (लौगाक्षि-गृह्म व्यास्याता) ॥. ११३, ११ ॥- ४०३१८ 

देवबोध: (महाभारत टीकाकार) 7. ४६, १९१, १६।६३,३॥२४५, 
७।२४६,५। द द 

देखमित्र (विष्णमित्र का पिता) #. ३७०,२१।३७९,६ | 

देव याज्ञिक [. ४१७,१० । (द्र० 'अनन्त', 'प्रनन्त देव याज्ञिक' 
शब्द) 

देवराज, देवराज यज्वा, यज्वा (निधण्ट-टीकाकार) [. ४५८१४ 
५०१,/२६।६८९,२०।६६९१,५। 7. ७९,१६।६०,१२!६८, 
९॥२१३,४।२२९६, १५॥२१२२६।२५३,१७ । 7. १२३१। 


है 


 देवसहाय (पा० सूत्रवत्ति टिप्पणीकार) ॥. ५५०५॥ 
देवसुन्दर -(मुणरत्ल सूरि का गुरु) 

 देबंसूरि ॥, ७११,५। हि 
देवीदला (शामसेवकः का पिता) 7. ४६३,२०८५३४/१६:। 








१, 'पुज्यपाद' तथा <दिग्वस्त्र' शब्द भी देखें। सृज्यपाद' तथा 'दिवस्त्र शब्द भी देखं। ......... 


बारहवां परिशिष्ट .. ररृह 


देवींदास चत्रक्ती !. ७१९,८। 

देवेन्द्र (इन्द्र-आदि व्या० प्रवक्‍ता) |, २२०,२४ं। ' 

देवेन्द्र (गुणनन्दी का प्रशिष्य) ]. ६६६/७। 

देवेन्द्र (हेमचन्द्र का शिष्य) [. ६९६५२५ | 

देवेन्द्र (कनकप्रभ सूरि का गुरु) ह. २६६५३ । 

देवेन्द्र शर्मा सूरि [9० १,१६९ । 

दौलताबाद (द्र० देवगिरि शब्द) ।!. ७१७५१ | 

द्रमिड (द्रमिल') ।. ६६९६,१२ | ता. १४१, २३।१६२२२५ | 

द्रमिड (द्रविड) वेयाकर॒ण ।[. १६८,१६९ । 

द्रविड (देश) ॥. ५७५,८5।५७६३३ । 

द्रपद (पाञचालराज) 7. १० १,२३४ | 

द्रोण भारद्वाज (द्रोणाचाय) ॥. १७२,१६।१७२,६॥ 

द्रोणाचाय ]. १७२,१७।१७३/७ । 

द्वारका (द्वारकापुरी) वी. 5३२२ । 

द्वारकादास शास्त्री ता. . ११७४ । 

हारिका- द्वारिकादास (तकंतिलंक भट्टाचार्य का पिता 4. ७१३, 
२७ । 

घनचन्द्र (हैम ग्रवचूरि का लेखक) [. ७००१३ । 

धनञजय (दशरूपक-कार) ॥. ४७१,२३ ! 

धनपाल' (देव-पुरुषकार में उद्घृत) . १२१४ | वी. १४१ 
२५। 

घनपाल"* (जैन शाकटायन धातुपाठ व्यांख्याता) ॥. १३३५१ 
१४२,२२॥ 

धनप्रभ सूरि (कातन्त्र-दुण्टिका-कॉर) |. ६४५, १४॥। 

. धबुद्यज (हरिभट्ट का भ्राता) | ४५७४४ । 
धवेनद्ध (सारस्वत टीकाकार) !. ७१३१५ | 





१. संस्कृत में 'हु भरक्षर के किन्‍्हीं लौकिक भाषाश्रों में कहाँ'डु और 
कहीं 'ल' का प्रयोग होता है। इसी के श्राधार पर साहित्य शास्त्री 'डलंयौरें- 
कत्वम' मानते हैं।.._ द 

२, सम्भवत:ः ये दोनों स्थानों पर उद्धृत एक ब्यक्तित होवे । 


२३०... संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


धनेश घनेश्वर (वोपदेव का गुरु) [. “४३४,७. १०१५८९, १॥७० ९, 
२५॥७१६७-॥ व], १२८२५।. 

धनेश्वर मिश्र (नन्दन मित्र का पिता) ]. ५६७, १३ । 

धन्वन्तरि . ८६,६।६६५१२।१६४,२१।१६६,८१६७,१ । 

धर्मकीति (न्यायबिन्दु-कार) ५८६, २। 

धर्मकीति (रूपावतार-कार)[. ४२१,३।४२३,१९।४२४,२।५७६, . 

. १५।४८१५,२६।५८६,१४। ॥[. १०४,१८११३,२६। 

२८३,२४ । ह 

धर्मंघोष (हैमलघन्यास-कार) !. ६६६,२२। 

धर्मदत्त (भीमसेन शर्मा का भ्राता) ], १५५४,४। 

धमंदांस (चान्द्र-व्याख्याता) ॥. ५५६,१२। 

धर्ममाणिनि ता, ६२१५। 

धर्मपाल ('पेइ-न >-वाक्यपृदीयप्रकी रण [ ? | काण्ड का व्याख्याता ) 
]0.३९०,२६१ 7, ४४४,१३। - पर 

. - धर्मपुरी (गोदावरी ती रस्थ ग्राम) वा. १६१,२७। 

धर्ममीत (यवनराज) ]. ३६७,१० । 

. धमराज यज्वा ।. ४५३,६ ६६४ १५।॥१५७७३।५७९६,१। 
धर्मराज वेडू:टेश्वर (ग्रप्पा दीक्षित का पिता) ॥ा. ३२३८ । 
धर्मवीर (ब्रह्मचारी) [. ५३२,१० । द 

धर्मसरी (पद्मनाभ पुत्र) ता. ३२५,२० । 
धर्मोत्तर (बोद्ध विद्वान) |. ६७१,१८। 
धांतां (आ्रादित्य विशेष) . ८दछ२०। 
धातुवृत्तिकार (भ्रज्ञातनामा) वी, १४१,१। ८ 


१, 'बाणेब्वर मिश्र पाठान्तर [, ५६७,६॥  * 
२. विशेष शोधनीय +]]. प्रष्ठ २, पं० १४ से पं० २८ तक का 
मुद्रित पाठ पूर्व पृष्ठ ६१, प० १४ के आगे होना चाहिये। “इसी करण 
का. अंबन्ध सुभाषित  रत्नकोश में उद्धृत पाणिनीय इब्ोक वाले प्रकरण के 
साथ है|. 5 38 हो हद 
३. यहां मुद्रण प्रमाद से 'धर्मयज्वा' छप गया हैं। “धर्मराज यज्वा' होना... 


_जवाहिये । 


बारहवां परिक्षिष्ट '... हल 


घारा नगरी (मालवा-म० प्र०)., ६६४४८-। 
ध्॒त स्वामी (श्राप० श्रौत व्याख्याता) ॥. ४७१,२२ । 
घोयी (लक्ष्मणसेन का सभापण्डित) [. ४८७/११ । 

वसेन द्वितीय (वलभीनरेश) ॥. १६७७ । 
नकुलमुख [. ७७,१५।॥ 
नगर तहसील (शिमोगा जिला) 7. ४८९६, १८। 

नन्‍्द (मगध नरेश) . २००,१६॥२०५,१।२११,६।२१५/१७। 
४० ,११६४३१/-०४४ «« - क्‍ 

नन्‍्दकिशोर भट्ट [. ७१८,१द७९ह६ै४। 

नन्दन (प्रसन्न साहिस्य रत्नाकर-कोरे) [. ४७२,१॥ 
नन्‍्दनमिश्र (न्यायवांगीश) 7. ५६७,४५६०,२३। ॥ी १३० 

१ क्‍ क्‍ 

नन्दिकेश्वर [. १५,३ । 7. २७,८ | 

नन्दिनीसुत (व्याडि) [..२६८,१५।२६६,५ | मत 
नन्दिस्वामी (नन्दीस्वामी-पाठा०.) ॥!. €०,१९६.२२-। 
नन्‍दी (लिज्रानुशासनकार ?) तर. ३००१६। . - : 
ननन्‍्दी (>-देवनन्दी ) . २८३,६ । ः 

नन्‍्दी पण्डित (देशल का पिता | 4. ६३७,१। 
_नन्‍नय भट्टारक वा. १७३,१। 

नमि साध (काव्यालंकार टीकाकृत्‌) हो. ४७२४ 
नयनानन्द चक्रवर्ती ]. ४८९६,१२। । 
नयपाल (नेपाल) दरबार पुस्तकालय 7. ४५०,१४५। 

नर (भरद्वाजपुंत्र) $. ६९६, १॥ द 

नरपति महामिश्र. [. ५६६,६- 

 अरवर (उत्तर प्रदेशस्थ नगर! -]. ५५४,२३ । 
..._नरसिह (रामभट्ट का पिता) |. ७१२,१२ | 
>बंर्ससहाचाये (प्रदीपष्यास्यानानि के सम्पा०) ।. ४६६,२५। 
नरहरि (बालबोध व्या» कर्त्ता) [. ७२३३२१५. 
नरेन्द्रेन [.७०७,११।  .. 
नरेन्द्राचायं (प्र० कौ० प्रसाद में उद्घत) ।. ५९५,३। 
नरेन्द्राचाय (सारस्वतकार) ]. ७०७,५। 7 १६४,२६। 
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नरेला (दिल्नी) ॥]. श८०:४ | 
ला दीक्षित [. ४६४,७।४६४५,२। ४७८, २ ३ । 
नवकिशोर शास्त्री [[. २६६,४ | 
नवद्वीप (बंगाल) ॥. ४३१५७ । 7. ४६०+१४ 
नवभारत टाइम्स (न० भा० ठा०, दिल्‍ली) हा. १८क३े॥। 
 नववत्तिकार (जयन्त) ॥. ५२०,२१॥ 
नागचन्द्र (भजड्भ-सुधाकर) . ६६९/२१ | 
'गदेव (श्रनन्तभट्ट का पिता) हों, ३८५७+२०३९६२,२८।४१६+ 
२९॥४१७,४।४१६,२८। द 
'गदेव उज्ज्वलदत्त , २२३५८ । 
..नायदेवों (ज्येप्ठकलश की. पत्नी) ॥. ४२६,८-॥ 
नागनाथ (पतञ्जलि) ॥. ३५६,१७।३५७८५। 
नागनांथ (शेषवंशीय) [. ४३६ पर वंशचित्र । [[. ३१५,१६ | 
नागपुर ।. ५४२, १४॥७१०,१५ | गा. १८5३,२२ । 
नागपुरीय तपागच्छ ॥्‌. १३८,२५। 
नागर नींलकण्ठ ]. ६४२,२५ । 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी |. ४३८५२० ४ 
. नागाणु न (रसशास्त्रज्ञ) ।, ३०४, १७ । 
. नागेश, नागेश भट्ट ।. १२९२२।३६,५॥७३४२२।६५/८। १७६, २। 
१८.१,१).१८२५१३।२०१४२०। २४०५६२४१७ १२॥३.०५५१ ०। 
३१७, ३ इत्यादि | |. ४६,२७॥५४,२६/४७,.९ १॥६२, 
२६।६८/२।१६०/१४१२०६, १८२३ १५१ ३१२: १५८. इत्यादि 
ता, ११०३०४७,२६।११८०११८५७१० इत्यादि। 
नागोजि' (नागनाथ-शैषवंशीय ): |- ४३७; १८-। 
नोगोजि, नागोजिपण्डित: (शेष समचन्द्र का शपिता:): स्‍४३६२। 
४३७/१५॥४४६,३ | ॥, 88३, १०। 
नागोजि भट्ट (नागेद-भट्ट) 0: ४६७ ४२०७७ | ताप. ४६२) 
. १७,२१४८,&॥।, द 


१, 'नाग्रोजि भट्टर शब्द भी द्रष्टव्य । की 
२, यह नागोजि, नागोनी' दीनों प्रकार हीं प्रयुक्त होंता हैं। 
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नायोजी (वृत्तिकार रामचन्द्र प्रेरक) है. ५४६,६। 

नागोर (राजस्थान) ]. ६६६,१८। 

नाडल ग्राम [. ७०२,३०। 

नाथ्राम प्रेमी [. ४६२. १।४९७,२/६१०,३६ ६२,६।६७ १,२२। 
६८०,६।| ह. १६८,६।१६९, १६ । 

नामपारायणकार ]ा. १६५,१८। 

नारद (मनुस्मृति का प्रवक्‍ता) !. ४२५२ 

नारद (बहस्पति शिष्य) ता. १२४,३ । 

नारायण (शेषवंशीय) [द्र०-न-शेषनारायण' ख़ब्दु]  - 

तारायण (म्हाभाष्य.विवरणकार) |. ४५ ०/१३। 

नारायण, नारायण शास्म्री (प्रदीप व्याध्याकार, धर्मसज गज्वा 
का शिष्य) ॥, ४२५,१०४५३१०।४७७,३१४६३,३०। 
४६५५५ । 35 

नारायण (प्रदीप विवरणकार) ॥. ४६१/२०।४६२९,६।४६ ३, १। 
४६६,१६। 

नोरायण (वाररुच-संग्रह का टीकाकार) [. ७१६४२१। 

नारायण कण्ठी ]. ६९६९,१२। क्‍ 

नारायण दीक्षित (रज्रनाथ यज्वा का पिता) ५७५,२४। 

नारायण भ्रष्ट (प्रक्रिया खर्देस्व॒कार) [. ४६५१ ०३७३,६६४५८७, . 
१६।६०५,१८। [, ६५४/१०।१ १४,३।२०९,२८२ १०, ६। 
२२८;८२२६,२५२३१/६॥२३८/५२७७४ । व. २,३। 
४२३२० । 7: १४८५९ | 

ताययण भ्रष्ट (दण्डनाथ) ॥[. ६०६९,६॥६६७,४ | 

नारायण, नारायण सुधी (वृत्तिकार) ]. ५४७, १२ |]. २३७, 

द ६ रक्क, (।२०१,९ । , 

. -अम्रायण सुश्नन्द [कारिकावलीकार) मै. ७रहे,सण्4....# 
नारायण (कुमारसंभव टीकाकार) [. ३१४५ । 
नाग्यण (त्रद्मदत्त सुनु) ॥. ४६२,३। 
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नारायण कवि, नारायण भट्ट . (धातु, काव्यकार) 7. ४८५१,१६। 
४९४,४ । क्‍ क्‍ पा 
नारायण भारती ]. ७१२,२। 
नारायण न्याय प्रझ्चानन ]]. १७०, १६ । 
नारायण शास्त्री ग्रिस्ते [], २५७,४ । ह 
नारायण सिह प्रतापसिह धर्मार्थ ट्रस्ट तर. २४४,१२ । 
नारायणाचाय (प्रप्पय दीक्षित का पिता) 7. ५३६५२ १। /द्र० 
आचाय दीक्षित शब्द) ्, 
नारेरी वासुदेव ॥. ४६३,२४। 
नारोपन्त (नारायण पण्डित) व्‌. ४३६११ । 7. १६७, १ । 
५» “नासिक ]. ४०२,२। 7गा. १७०,५॥ द ; 
'नासिरुद्दीन (गयासुद्दीन ख़िलजी का पुत्र) [. ७०६/२१। 
नित्यनाथ सिद्ध (रसरत्नकार) ]. ३०३, १४॥ 
” निपाणी (बेलगांव, कर्नाटक) /. २४८,२२। क्‍ 
निमि (उपनिषत्‌ में श्रत विदेह जनक) ॥. ३३१३० -। 
निरुक्तकार' (यास्क) वा. २४२१॥२५३। . 
निर्णय सागर (यन्त्रालय प्रेस वा संस्करण )तीनों भांगों में बहुत्र। 
निर्भवराम सेठ (फरुखाबाद) . ५५४,६ | द 
. निल र [भ्रष्टा० वत्तिकार) [. ४६८,२४ | 
. “ निदचलकर (चिकित्सा संग्रह-टीकाकार) [. २०३,२६। 
» नौलैकण्ठ (महाभारत टीकाकार) ?. १,२०।७,२६८१२७। 
...। इश्छशा ररहाइश१३३... 
नीलकण्ठ वाजपेयी (वरदेश्वर पुत्र) ॥. ४४१,१२४४०, १ ६। 
५९९६, ३। 
नीलकण्ठ यज्वा दीक्षित (पूर्वोक्त वाजपेयी) ॥, ४४१, १७ ॥ 
5 ३०८,१७०॥। कर 
नीलकण्ठ (सदाशिव का पिता) 7. ४४ १,६ । ॥ए7. १२९,२६ । 
नीलकण्ठ दीक्षित- (अ्रष्पय दीक्षित का. भ्रातुष्षोत्र ) 4: ५३७,४ 
भ्३८,१ ४४०, १-ै। के ० हे 


१. 'यास्क' शब्द भी द्रष्टव्यं।... 
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नीलकण्ठ गाग्य (निरुक्तइलोक॑ वात्तिककार) 7. ४४५२,१६ | 
नीलाम्बर (गोवधेन का पिता). २१८,१८। 
नसिह (शेषवंशीय अ्रनन्ताचाय पुत्र ) [.४३६,१२॥। 
नसिह (शेषवंशीय क्ृण्णाचाये का पुत्र) , ४३६:१५।५३१,११॥ 
!. ५६१,२२॥ 
नसिह (शेषवंशीय समचन्द्र . का. पुत्र शऔर विट्ठुल का पिता) । 
४३६, १७।४५६७२३।५६२,१। पा. २५५,३। . . 
नसिह (शेषवंशीय कृष्ण का.शिष्य) [/ ४३९,४। 
नससिह (अज्ञातकुल-प्रेक्रियाकोमुदी व्याख्याता) ॥. /५९६,७। 
नसिह पण्डितः (स्वरसिद्धान्त मज्जरीकार) . १३४;८। 
न्‌सिहाश्रम [ ४३७,२०४३९,१५ .. . ४... 
नेकराम शर्मा (भीमसेन शर्मा का पिता) 7..४५४२। 
नेपाल (देश) ॥. १६०, १४.। .... द 
नेम॑दंस (हेमसिह का प्रपितामहँ) ॥. १३६,६। 
नेमिचन्द्र शास्त्री गा. १६७,२१॥ 
नेगि (आचाये) ]]/४२५,५॥ । 
नेगी (नंगिन) [. ४२५२४ [यहां भूल से 'नेंगि' छपा है | आगे 
.. उद्धृत सूत्रानुंसर नेगी (नैगिनू) होनो चाहिये ।] 
 मैनाये न्‍नंयनाये ]. ५२७, १८६, 
नेमिषारण्य ]. १८५,३६।२१८,२१॥२१६,३। ह. ३७१,१ | 
नैलकण्ठि कंमलाकर्र 'दींक्षितं (सदाशिव भट्ट का ज्येष्ठ भ्राता) 
गा १२९१३ 0। हा 
नेषधकार ( श्रीहष ) [॥ २,२७। 
नोहनूह।, ३,२३१ “| 
न्यायपञ्चानन 'ै/ '(७०६५,१८।१९४, १८ | 
पञ”चशिख (सांख्याचाये) !: २८६,२६ 
पञ्चाल (क्षत्रिय) य; २१४,२३।२१६१ | 
पञ्चाल (देश) [: २१४४४२१६,१॥। 





१, दोनों स्थानों पर उद्धुत नुसिहाश्रम एक व्यक्ति है वा ;भिन्नम्निन्न, 
यह भज्ञात है। 
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' पंज्चाल चण्ड' [. ७६,२८ वी, १४४७,२६। 
पञ्जाब [. ७०,४५ १४६, १३। . २६९,३१। 
पञ्जाब यूनिवर्सिटी" (विश्वविद्यालय) लॉहौर |. ७०,६।४०६९, 
के २०।४०६,२७।४४२, १८ १ 
पणश्जिकाकार (नाम ?)]]., १४३२। 
पटना |. २६,२७ ॥. ६४,१६।१११,२५। 
_पटुन (गुजरात) [. ६२४.१६।६२७,६ । 
पणिपुत्र (>पार्णिनिं) ॥ १६३,११। 
पंष्डितरीज जंगन्नाथ (द्व० "जगन्नाथ पप्डितराज' शब्द) 
पतंजलि (योग सत्र प्रंवेक्ती) 4. ३६३,६-७।३६४,१। 
. पतञ्जलि (योग व्यास भाष्य आदि में उंर्देघतं सांख्याचाये) । 
क्‍ २३४८-१३ । ि 
पतञ्जलि (चरक संहिता का संस्कर्ततो) [. ३६३/१५,१६। तथा 
. ३६४१-३२ । क्‍ 
पतञ्जलि (आजिरसगोत्रीय) व. ३६४,२०। 
पतञ्जलि (निदान सूत्र प्रवक्‍ता) 7. ३६३,६-७ । 
पतञ्जलि (महाभाष्यकार) ॥. १०,६॥२२०२६।३३,२५।३९,२। 
इत्यादि बहुत्र । ॥. १०,२५।१४,१५८४॥१९/६।३०,४।३वपादि 
बहुत्र । ग्रा..५,११।१८/६/२३,११। इत्यादि बहुते। 
पदकार (महाभाष्यकार) ॥. ३५६६१८।३६०, ३े। 
पदशेषकार !. ४७३/१३॥ ह 
पदम (वाहद का भाई) !. ७११,२७। 
पदमञ्जरीकार (कत) (हरंदत्त) 7. ३, १० प. ६,२ । 
पद्म (नीलकण्ठ गाग्ये संन्यासश्रम का नाम) वा. ४५२,१६ | 
(नीलकण्ठ गाग्ये शब्द भी देखें.) । । 
पद्मकुमार (हरदत्त के पिता) ४७४, १४) 








६. भाय ३, पृष्ठ ७६,२८६ में भ्रुल से 'प्राञ्दालचण्ड' छपा है, 
जलवा के 
२, विभिन्न स्थानों में दोनों ही वाम प्रयुक्त हुए हैं! 





... बारहवां परिश्षिष्ट १३४ 


पद्चननाभ (तैत्तिरीय प्रातिशास्य-टीकाकार) वा. ४०१४१०.] 
पद्मनाभ, पद्यनाभदत्त (सर्वत्र एक ही व्यक्ति)) !, ७5५,१२।१२७: 
५१७२०,२६१ 477. ११६+१०!१३८ ६॥१६६,१८।२६६,२१। 
३०१,३।३४३,१।४०१५१०।४२४,१६। । 
. परद्यताभ सिश्र (श्रोमान्‌ शर्मा का शिष्य) ।. ५७१,२३ | शी. 
द ३१६,२५ । 
प्रद्याभ सव 7. ४७०,६॥५२६, १५॥५७६,५ । 77. ४२६५६) 
.. ४४८,२० । गा. प्रष्ठ १६१-१६८ तक । 
पद्मसुन्दर गणि [. १३६,१३ | 
पब्लिकेशन बोर्ड आफ असम (कलकत्ता) ॥. ११७२६ 4 
पम्प (देवेन्द्र का शिष्य) [. ६६६। 
परमेद्वर (स्फोट सिद्धिं-ध्योख्याता) ॥. ४५०,८५।४५१,१ । 
पराशर (वसिष्ठ-पौत्र --कृष्णद्वेपायन का पिता) ॥. १३५४ । 
पराशर भट्ट (तत्त्वरेत्वाअऋर का लेखक) 7. ११८,१५/१२०,३। 
श्र १३३, ृ८म | 
_परोपका रिणीसभा अजमेर) !. २२७;:२५५४६,७५५४, १४। 
[[. १८०,२४।२४३॥८॥ 
'पजेन्य (ग्रादित्य विशेष) [. ८७,२११ 
'पशुपंतिनाथ शास्त्री !]- 35९१, १३ १ 
'पंश्चिंपी बंगाल !. 4७०६३ 
'पाकिस्तीर् ।.२४६;२५।४०२/२३१;। मी. ४४२,५६ 4 
पाटली (ग्राम) ॥. ३७१४४६। 
पाञ्चान चंण्ड है ७६/२६॥ .[. -१५४,२६ 
.. पराठ्याल वाश्नण्य-गालब' [.2६६,२२१६। (“गालब्र -अंब्द भी 
ह देखें । 
पाटलिपुत्र [. २०७,२२१ १४१ ॥३६९४६।३६४ १६। ३७०२ १। 
खरे 0 ३७३२ २७४४९. 
१. व्याकरण, परिभाषा, उणादि लिज्भानुशासन, कोष आदि को (द्र० 
| ॥ | ३४२, १५-२४ | 
२. पाञ्जाल देशज विशैषण, बोजंप्य गीत्र गालंव काम , 
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5. पाणिन [पाणिनि) [. १६३,१९।१६४,१। 
.. पाणिनि , १७,१७२०१२॥२२१९।३०१२ इत्यादि बहुत्र । 
5“ ता, १,११६,२।६,६।१४,६।२२,७ इत्यादि बहुत्रे । ता. 
१५१६।२,१०।३, १७।५,८।९,२२ इत्यादि बहुत्र । 
पाणिनीये संस्कृत पाठंशाला (निपाणी-वेंलगांव) !. २४५,२२ । 
पाणिनेय (पाणिनि) ।. १६९५,१८। 
पीण्डीचेरी [. ६१,२३४४१,७४४५,३॥४१३,१३॥४५६;१। 
बशण१८घा४६०३५। 
पाण्डपुत्र [], ६४,२० । 
पायु (भरद्वाज पुत्र) ।. ६६, क्‍ 
पररायणिक ]. १४२१३।१६७,२७।१६०,२३ | 
पराजिटरव, ४३,१०१... 
.2 प्राथंसारथिमिश्र [. ८घ:४॥५९,१ १६६१७ । 
. पाव॑ती (महादेव पत्नी) [, 5३३३०० - « ८: 
, -पावंतीपृत्र नित्यनाथ (द्र० 'नित्यनाथसिद्ध' शब्द) 
. पाइवेनाथप्रसाद (पाइवेनाथ मन्दिर) ता, १३९,६। - 
पाल्यकीत्ति (जन शाकटायन ब्या» प्रवक्‍ता) !, २६,१।४०, १४। 
७५,१।१४१,४।१४६,१८।१४००४।४९२,२२।५२२,६।६० ५, 
१४॥७६४, १९।६७५,१३॥७२२११४ । 7. ६६,११५११ ६, 
5।१३०१६।१३१,१।१८२,२७। १८५४, १।१९१/५।१६९२, 
१९।२६३,5।२६२,२०।३३७, ६ । रा 
पावते श्राई० एसं० (द्र6--भ्राई० एस० पावते' शब्द) 
“पिंडुले ।. १६६,६॥२०४,५२ १७, १२०४।२५८,१।९६५,२३। 
पर ४६६,२८ | व. ६३,६। क्‍ 
3 प्रिनाकी- (शिव) व. .८.१।१३ । ५9. आह हो 
पिनाक पाणि शर्मा ती, १६०,२८।१७०;५-। व. १६१, १२। 
०४: पिघ्रदकर [. ॥३६,१८॥। नम 
पिशल ]. २५९,१५। 
पी० एल० .ुब्नह्मण्य शास्त्री ।, ६२,३८० 4 
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पीताम्बर विद्याभूषण ], ६३८,१३। हर क्‍ 
!: पी० पीटसन ]. ४६४,१८।४७२, १७ ता. ८२,१४५ । 
पी०वी० काणे ।, ५३२,६३१ 
पुञ्जराज [. ७०९,१६ | गा. १७७,२३॥१७५,१। 


«.. पुणतांवा (नगर) व. ४३८१० । गा. १६७२ । 


.. पुण्डरीक विद्यासागर ।, ५१६,१५॥५६६,/२०६४४,१६ । | 

४६०,३ । । 

पुण्यराज [. २९८,२४।३०६,११।३०८५,२७।३६४,१।३८२,२७! 
३८६,२। !. ४३५,११।४३९,६।४४२,८।४४४/२०।४४५, १ 

पुनर्वेसु आत्रेय (द्र० आान्रेय पुनवेसु' शब्द) 

पुनर्वेसु (वररुचि) ]. ३२२,१७। 

पुनवंसु माणवक ]. ३२२,१५। हि 

: पुरगा (पाटलिपृत्रभक्षिका राक्षमी) 7. ३७११२७। 


- - पुरुषोत्तम क्षेत्र ॥. ७०६,१५। 


पुरुषोत्तमदेव ॥. २८५, १९॥८००२६।१०६९,३।१४३,३४।१६५,१ ४! 
१६३,१४२३०,५/२६८, १४३० १,१७।३५६, १४। ३६८, 
प१४०३,४।४० ५, १।४२३,११।४२८,४।४७३, १५।४८४, २! 
४६९९,१५।५०४,४।५१२०२०।५१६,६॥५२२,१६।५२५+२ ३। 

.. औ२४१२५६६७२८१५६९०२२।६३५,७।६४७, १४६५२: 
२१। 7. १४७,१६।१४८,५| १७०,१०।२१६११७।२२ १, 
९॥२२४,२२२२६७१६॥३०४,२४३०६४।३ १०,२३१३ १२ 
६॥३१४,२।३१८०,२७।४७००२०।४७२॥।३ | 7॥]. १६२,२६। 

पुरुषोत्तम. गिरि (हस्तलेख-लेखक) हा. .५० १३ । 

पुरोहित गोपीनाथ एम० ए० . ४००,२४। 

पुष्कर (क्षेत्र) ।. १११,१५। «.. . 

-. पृष्कर सत्‌  (पौष्करसादि का पिता) . १११,१॥२८३*६ | 


हे पुष्करसादि' [. १११,२४।११२४२। 





पुष्यमित्र ।. ३६८; १३७०११३।३७२,१५।३७४५१७।३७६२ १ । 
त. ४३५,३० ।.-१२२,६। 


वीनननीनीनीनीनीीीणीततीननईदऊद।द।द8प+ औै 5 चआ++४/+++:४[|४/:/भैह777ूैँभ आनआ+ए कर 0 शिल। ध + 


१. 'पौष्करसादि' शब्द भी द्रप्टन्य |. 
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पृज्यपाद' (देवनन्दी) [. २४१, १॥४८९,१४॥४१०,७।४९२,२) 

. ४8४,२।४६९६,२।४६९८,२।५६३/१७।६०६,३०।६१ ०११ ३। 
६१७,२४६६०,१।६६२,७।६६५,२० । ह[. १०१,२ १ 
१८२,१६ । 

पुना (पूर्ण) 7, २२६।४२०१२८०१४|३५,२५।५३,२०।६१,२४ 
६६३ ६। इत्यादि [. ३,२६।१६,२६।२८५,२४१०२८६७। 

ः १४३,७।३ १६, १४ इत्यादि । 

' पूना विश्वविद्यालय [. २४६,१ | | ४४० ३० । 

पूर्णचन्द्र (धातुपारायणकार) [[- ८६१६ | 

पृर्णसह वर्मा [ ५५३,२६ । द 

पूर्णानन्द सरस्वती (द्रष्टव्य "स्वामी पूर्णीनन्द सरध्वती शब्द) 

पूर्व पाणिनीया ।. १२०१२।२०२,२!२२७,२५ । 

पृथिवी कीद्भूण (महाराज दुविनीत का पिता) ॥. ४६७२४ । 

पुृथिवीर्वर (ह०लिड्भा «वृत्तिकार) 7. २८०२६२५१,११। 

. पृर्वीधर (कातस्त्र विस्तर व्यास्याता) ]. ६३५२३ । 

पुषन (महाराजा) . ६६,१६॥ 

पेत्ताशास्‍्त्री (हषीकैश) 4]. ३७२,२३ + 

पेरम्मट्र [262 १२१११५१८। 

पेरसूरि [. २५६/१७।५४१,२२ । [+ १३२१११२३६,१ । 

परिंस (फ्रांस) व. २५६/१७। 

चैड्ुलायन |, 'रण्शश) 

पौष्कर (--पौष्कर सादि) . ११७ 

पौष्करसादि' ।. ७ ७१२।७४१४२४११०,३३।२४१/६ + मे 

४०३,४। | । 
पौष्करुसादांयन !, २८०३५१० । | 
: प्रकाशैवर्ष (गणपाछठ व्रिवत्तिकार) |॥. १७०,१ । ही. १८१,१६। 

प्रजापति (छन्दःशास्त्रकार) [. ८५,१०१ 

अजार्पति काव्यंप (द्र० कव्यंप प्रजाप्रति शल्द) 


नली“ क४४+७५०७-७४४७ह७४/४/४___ 
ददेवनन्दी' तथा 'दिग्वस्त्र'ं शब्द भी द्धरष्ट्य | . 
'पुष्करसादि' शब्द भी द्रष्टव्बे व 
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प्रशाकुमारी (आ्राचार्या) ।. ५१२,६।५६०,६ । 

प्रतदेत (दिवोदास-पुत्र) . १००,११।१०१,१। 

प्रताप जी शूर जो (बम्बई) ॥. ३६५,१६। 

प्रतापरुद्र नगर ॥]. ३३४, १८। 

प्रतापादिव्य (कश्मीरनरेश) ], ३६६,४ । 

प्रतापरुद्र (नरेश) ७१२,१५। 

प्रतापसिह चौधरी (द्र०--चौ७ प्रतापरसिह! शब्द) 

प्रचुम्न सूरि (दुर्गेवृत्ति व्याख्याता) ॥. ६३९,८ -. 

प्रबोधमूत्ति गणि (जिनेश्वर सूरि शिष्य) . ६४५,२५ 

प्रभाकर (कुमारिलः्शिष्य) . [. ३८६४०२४।३६९०,१ । वीं, ४४९, 
२० । 

प्रभाकरवधन ॥, २८४, १५ । 

प्रभाचनद्र (वेयाकरण) !. ६०९,९॥६१०,६।६६२,७ | 

प्रभाचन््र (श्रमोघावत्ति-टीकांकार) !. ६८०,१५ । 

प्रभावक्ाचाय (शब्दाम्भोजभौसस्‍्कर न्यासकार) !. ६६३, १६। 
६६५४३ ।! 

प्रयाग [. ६३,२६।२०८,३।४३५,३०।४६८,१२॥५१३,२४ । 

प्रयागवेड्भूटाद्रि (महाभ्राष्य टीकाकार) !. ४४६,५ । 

प्रवरपुर (कश्मीर देशस्थ) . ४२६,१२। 

प्रंवंरसेन (महाराज ) [].४७८६,१८-। क्‍ 

प्रवतकोपाध्याय [. ४२५,७।४६५,८।४६६, १ । 

प्रसादकार (प्रक्रियाकोमुदी प्रसादकार) वा. १२९,२६। 

प्रह्तादकुमार (ऋग्वेदेइलंकार:” को कर्त्ता) ]. ४६६,२२ | 

प्राचीन ग्रन्थ संग्रहालय दिल्‍ली ]. ६४४,२७ । 

प्राचीन हस्तलेख पुस्तकालय उज्जन वा, ४१४,२४ । 

प्राचीनौदब्रजि (प्राचीन औदतब्रजि) ॥. ७५,२६९ । [. ४१२, 
१९-२६। द द 

प्राच्य पञ्चाल ]. ७५,२६ ! 

प्राच्यभारती प्रकाशन दिल्‍ली ५७७,२५.। 

प्रिसिप॥. ३६९,१४। 
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प्रियडगु (व्यक्ति विशेष) ।. २९१५१५। 
प्रियरत्न आर्ष (स्वामी ब्रह्ममुनि). !. १०३,१० । ('ब्रह्ममुनि 
स्वामी शब्द भी द्रष्टव्य) 
प्रेमाबाई (स्वा० द० सरस्वती की बहिन) ॥. ५४४, १४। 
प्रोलनाचाय (हरियोगी का पिता ?) ॥. १०३,१२ । 
प्लाक्षायण !. ७५,२७ । ॥. ४०३,४। 
प्लाक्षि [. ७६, १ । ॥. ४०३,६ । 
फणिपति (पतञ्जलि) ]. ३८३+२१।३८४,४ । 
फणिभृत्‌ (पतञ्जति) 7. ३५६,१७३५७,१२। 
. फ़रुखाबाद ॥. ५५१,१७।१५५४,६।५५५,१०। 
फिरिन्दाप भट्ट (--फिरिन्दप राजराजा) [. ४३४/२३ । 
फिरिन्दाप राजराजा [. ४३५,१५।४४०, १२ । 
 फुल्लराज (वाक्यपदीय टीकाकार) ही ४४७,६। 
फलमण्डी (जि० भटिण्डा) ।, १६०,७ । 
प्राउके (डा०) ॥. २८४,७ । द 
फ्रांसिस इण्डोलोजि इंस्टीट्य ट (पाण्डिचेरी).[. ४४५,३ । 
फ्रेंच भारतीय कला विमर्शालय (हिन्दी रूपान्तरं) . ४५६, १३ 
बद्भ, बद्भुदेश, बद्भुप्रदेश बद्भप्रान्त बंगाल [. २१४/२३।४२७, 
१७॥२२४७२२।५६६१२६।६०५,२२।६२०५,७७७० ५,४।७०६७ 
१७७१६१५ | है. १२११२६।२१८,२०२२३११८२५६,५। 
बड् (क्षत्रिय) !. २१४,२३ | 
बंगा (जि० जालन्धर) 7. ५५६,८ | 
बड्ाल गवनेमेण्ट [. ५६६, १२ । 
बट कृष्ण घोष ], २२६१५ । 
. बड़ोदा 7. १०७,२६।१८६,२५।२२९५१।३४३,२६।५१३५१३॥ 
५६२,२९। ३३. १००,२०३१॥___ , 
बड़ोदा प्राच्य विद्यामन्दिर [, १०४,६।॥ .. 
बड़ोदा राजकीय पुस्तकालय 4. ५६९०,१० । 
बनारस !. २३५,२३। (काशी शौर “वाराणसी” शब्द भी देखें) 
बम्बई ।. १८४,२६। ]. ३६५, १८।३८५,७॥ द 
बनेंल ]. ६७४२४। 


बारहवां परिशिष्ठ..... २४३ 


बलदेव (कलाप-प्रक्रियाकार) [. ६४६,७ । 

बलदेव आये संस्कृत पाठशाला (मुरादाबाद) |. ५५५,१७। 

बलदेव उपाध्याय !. २६६,७।२६७,१४।७२२,९ । 7. ११०, 
२७ 7. ६५,२११ क्‍ 

बलभद्र (गोवर्धन का भ्राता) ॥. २१५,१६। 

बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) ॥. ६२,१०।४१०,३०१४५२,३ १। 

बाण भट्ट ॥. ३१३,१८।७०८,३। 

बाणेश्वर मिश्र [. ५६७,६ । 

बादरायण 4. १२०,४। १२२१५ | ता. १४५,१४ । 

बॉप (भाषावज्ञानिक) !. १२,२६९ । 

बाभ्रव्य [, ७६,३।१६७,३ । 

बाश्रव्य पाञ्चाल ।. २८६,५। 

बाल (--बालंकर-प्रद्योत) !. ११४,२५। द 

'बालकृष्ण (राम श्रग्निहोत्री का पितामह ]. ३९०,२३। 

बालक्ृष्ण [शर्मा गोडशे] (सदाशिवपुत्र) ॥. ३६०,१३६२, 

द २५३६ १,१३९ ३,९१४ १७,७ । | 

बालक्ृष्ण क्षास्त्री ]. १९४,६। द 

बालम्भट्ट (वद्यनाथ पायगुण्ड ?) ॥]. ४६४९,६। 

बालराम पञ्चानन !. ७२३,१५। 

बालवागीरवर [], २८६,६ । 

5 बालशर्मा (वैद्यनाथ-पुत्र, नागेश शिष्य) [. ४६७,१६।४६६५,२२। 

द ,.४५७/१७।४१६,१३। 

बालशास्त्री (काशी के पण्डित) [ ५०२,६॥१४३,२२। 

बालशास्त्री गदरे (ग्वालियर) हर. ७३,२९६ । ता. ४१४,२१। 

 बालि द्वीप ।, ४५५,२१ । 

बाष्कल (चरण) ता. १३५,६ | 

. बाष्कलि (बाष्कलशाखा प्रवक्‍ता) ॥]. १३४, १३० 

. बाहीक (देश) 3. 5६१,२३३२०२,२४३ ० २,५। 


'... बाहुदन्तीपुत्र ।, ६६,१३। . 


. बिवंतरा, ११४,२२११६,५ । 
विल्फडे . ३६६, १४ । 
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बिल्हण ।. ४२५,२०।४२६,६ । 
. बीकानेर [. ६३६,११ । 
. बीकानेर अनपसंस्कृत पुस्तकालय 7. ४४३,२० । (ग्रनप संस्कृत- 
पुस्तकालय शब्द भी देखें) 
बुकानन . २१९,६।. 
बुक्क [प्रथम] (विजयनगराधिप) वा, ११०,२१। 
बुद्ध (त(थागत) ), ३००,३॥।३६८,२२१३७ १, १६।४२५;२२। 
| 4५२७,२२ । 
बुद्धमित्र (वसुवन्ध का गुरु) ।. २६९,२ । 
बुद्धिसागर सूरि (व्याकरणकार) ॥. ७८,४॥६०८१७।६९२, १०। 
[. १,१४११६,११।१३३५२७।१४४,२४।२६५,९।२ ६४,६ 
बु्धासह (गोकुलचन्द्र का पिता) !. ५४३,७। 
. बुरहानपुर (मध्य-प्रंदेश) ।. ७१२:२६। 
दो (राजस्थान) !. ६४६५७ । 
बूल्हर, बृहलर ॥. ४०५९,२७।६७५,२४॥ 7 ४३५,७ | ता 
१६६:२२।१६७,२ । 
बवतक्ष (राजा) ]. १००,१७ । 
बह॒दगच्छ (तपागच्छ) ], ७१०,१५॥ 
. बहदगग ॥. १०५,७। लत आज 
बहद्रथ (मोयबंशज) [. ३६७/४ । 
बहस्पति (सुरगुरु)॥, ६४,१/६६,८।७६/४८३,२८।८८:१ ६५४, 
. २७।१०३१४॥२८३,२० । वा. १२५२ | 
वेचरदास जीवराम दोशी , २५,२२।७००,२६९। 
बेलगांव (कर्नाटक) . २४८,२२ । 
_बेलौन (बुलन्दशहर) [. ५५६,१४ । 
बेल्वाल्कर, बेल्वेल्कर ॥. ६२,१४।६५,१२।२३१,२६।४१६,९। 
. ४३४/१२४९७/१।१३२,२।६२१,२९।६२३, १६६३८, १। 
६४३,२३।६१०,१।६५२,२६।६५४/५।६६४, १२७० ०, ११। 
७०६/१:७०५,२८।७१०,५/७११,१६॥७१५/६९।७ १८, १। 
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७१९,११।७२०२२ | 7. १६०६।१६६:१६।२५८५२८। 
२५९,२॥३४३,३ | तग. १३१,१३॥ 

बैजि (प्राचीन आचाये) ।. ३७८२४ | 

बोटलिक, बोथलिग, भोटलिंग [. २२७,२७॥३६९/१४ | 7 
७२,३ । 

बोपदेव--द्र ० वोपदेव' शब्द । 

ब्रजबिहारी चोबे [. ३९३३३ । 

'ब्रह्मदत्त (वेदान्त-व्याख्याता) [. ४००११ 

ब्रह्मदत्त (आनत्तीय, वरदराज सुंत) !. २७६,२६ । (द्र० 'आन- 
तीय वरदरांजसुत) शब्द ।... क्‍ 

ब्रह्मदत्त (नारायण-कवि का पिता) 7. ४६२,४ । 

ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ।, ४०६,२३।५४६, १२।१५५,५। ५५७, १६ । 
| १७६,२० । ह 

ब्रह्मदेव (ब्रह्मा) !. ६३,१।२२०,२४ । 

ब्रह्ददेव (वेयाकरण सिद्धान्त का लेखक) ॥. ४५९/१५४॥ 

ब्रह्ममुनि स्वामी ][. ४३२:२८। ( प्रियरत्न आ्राष शब्द भो 
द्रष्टव्य) क्‍ 

ब्रह्मयग्य (नन्प्मकुमार) ॥ ५७५,१० । 

ब्रहमविलास मठ पेरूरकाड़ा, ट्वित्रेण्ड्रमू) ।, १७१३० । 

ब्रह्मसागर मुनि ]. ७०९६,१२ | 

ब्रह्मा (प्रादि श्ास्त्र-प्रवक्‍ता) ॥. ३,३।६,१!५८५,३॥६२, १७६३ 
२७७६,४८३/४।८८०२३।६७,२१ । (“ब्रह्मदेवः शब्द भी 
द्रष्टव्य 

ब्रह्मानन्द सरस्वती (परिभाषन्दुशेखर व्याख्याता ) वा, ३२८, १८ 

बना, बनो लिविश [. ६५४,२७ | 7 १२२,२२ | 

भगवत्प्रसाद मिश्र (वेदाचाय ) ॥. ३८९६,/२७।३६०,१६ । 

भगवद्तत्त (प्राचीन इतिहास-अनुसंधाता) . २,२३।६,१६९२१, . 
१९।४३,५।४४, १६।५७, २१४१०५,२३।११५/१२।१२०, 
२६।१६१,२४।१६४,१ ६१६७, १६१२०१५,२६१२०६४२७। 
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२७०:४॥२७९,२१।२८५.५॥२६२,२७।३३६, १।३७०,२६। 
३६९१,२७।३६४/६।४५६, १६।४६३५२०।५००,२६।६१६ 
२३। वा. ६६,२४२ १८,२२।३७८,२३।३८३,४। ३८८, १। 
३९६,७।४५२, ११ । गा. पृष्ठ १४४-१६० तक। 
भगी रथप्रसाद त्रियाठी !. ६१८,२२ । 
भगुर (भागुरि का पिता) ॥. १०४,३। 
. भट्ट भ्रकलड्भू (तत्त्वाथवात्तिककार, एवं बौद्धों के साथ वादकर्त्ता) 
द्र>-अकलदडू भट्ट शब्द । 
. भट्ट अकलडू: (कर्नाटक भाषा व्याकरणकार) द्र०-'“ग्रकलडू 
भट्ट शब्द । 
भट्ट इन्दुराज- द्र० --'इन्दुराज भट्ट शब्द | 
भट्ट ईद्वर स्वामी-द्र ० “ईश्वर स्वामी भट्ट शब्द । 
भट्ट उत्ल--द्र० 'उत्पल भट्ट शब्द । « 
भट्ट उपाध्याय--द्र ० “उपाध्याय भट्ट शब्द । 
भट्ट उम्बेक-द्र० 'उम्बेक भट्ट' शब्द । 
भट्ट कुमारिल [त. १७,१०।४४,२१ (द्र० 'कुमारिल भट्ट शब्द) 
भट्ट केदार (वृत्तरत्ताकरकार) ॥. ३६६,२६॥ हु 
भट्ट गोपाल-द्र ० गोपालभट्ट' शब्द । द 
भट्ट गोपीनाथ-द्र ० गोपीनाथ भट्ट शब्द । 
भट्ट जगद्धर-द्र० 'जगद्धर भट्ट शब्द । 
भट्ट जयन्त-द्र० जयन्त भट्ट शब्द। | 
' भट्ट नारायण-द्र० नारायण भट्ट शब्द। गा. १,२४॥ 
: भट्ट पराशर-द्र० 'पराशर भट्ट शब्द । 
भट्ट बाण -द्र० 'बाण भट्ट शब्द । 
भट्ट भरद्वाज-5० 'भरद्वाज भट्ट शब्द । 
भट्ट भास्कर (ते० सं० भाष्यकार)--द्र० भास्कर भट शब्द । 
भट्ट भूम-द्र ० भूम भट्ट शब्द । 
. भट्ट मल्‍ल-द्र० 'मल्ल+ “मल्ल भट्ट शब्द । 
भट्ट यज्ञ श्वर--द्र० 'यज्ञेदवर भट्ट' शब्द । 
. भट्ट शशाडूधर--६० 'शश्षाडूघर भट्ट शब्द । 
भट्ट हलायुध--4० 'हलायुध भट्ट शब्द । 


जी 


बारहवां परिशिष्ट २४७ 


भट्टारक हरिश्चन्द्र-द्र० 'हरिश्चन्द्र भट्टारक' शब्द | 

भट्टि, भष्टि स्वामी ॥. ३६६ २३ । 7. ४८ १, १।४८४,२ ९४८६४ 

भट्टोजि दीक्षित [. ३७ १४४४५,२५४४,१६।११७,२४।१३५४८ 
इत्यादि बहुत्र । []. ८,२२॥४४,२६ ६३१५७ १५१७।११४, 
२।११५, १७ इत्यादि बहुत्र । ता. ११६,२५।१३३,२५। 

भण्डारकर डाक्टर ]]. ४६४, १८ । 

भण्डारकर ओरियण्टल रिसचे इस्टीटच 2', पूना . ७०,१४। 
१०३,२२।४१०,९ । ॥_ी, ३०८,२५/४४७,१७। 

भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रंतिष्ठान, पूना [. ४५१,३।४४५६७१४। 
४६२,१।४६३, १७।५३१,२।५८७,२४।५८६,७।५६०,६। 
१६९२,९।॥५६९७, १६।५६८५,२०।६००,१७।६०४, १६।६४४, ३। 
७१२७ | |7. €९७,२०।६८,११।१४३/६।२२३,४।२५१, 
२०।२७५,२२।२८१,२२।२५५, १९३१६, १४।३२०,१०। 
३२४, ११।३२५,१३।३८५,५ | ॥. १२९,१९॥१५८५.१५। 

भ5 दा० साठ ।. ५४२,१६। 

भद्रबाहु सूरि उपाड़ी ]. ६९४, १७। 

भद्वेश्वर सूरि [. ७८,५।६०५,१८।६०६, १३।६६३५१८ । ॥] 
११६१३।१३४,१०।१८९,७।१६२,२८ । 

भरत (चक्रवर्ती महाराज) ॥. ६६,६१० १,६ । 

भरतमिश्र ]. १६०,२० । 7. ४३२,१५/४३३,१४।५५२,२ १ 
५५४,११४५५,४। 

भरतमुरि . १९,१३।२४,२६ | 

भरतसेन (द्रत बोध व्या० कर्त्ता) ।. ७२३,१५। 

भरतसेन (भट्टिकाव्य-टीकाकार) ]. ४६०,२५। द 

.. भरद्वाज (बृहस्पति-पुत्र) ७१,२२।७६,५।८९,१।६०,१२।६६,६। 


१. कहीं-कहीं 'भण्डारकर रिसचे इस्टीट्यूट' के नाम से है| उनका भी 
निर्देश ऊपर ही कर दिया है । 

२. कहीं-कहीं “भण्डा रकर शोध संस्थान” के नाम से उल्लेख है। उनका 
भी निदेश ऊपर ही कर दिया है । हु 
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_ . €५,१५।१६१,१७।१६०,४|२८३,२० । 7, ४३२३३ । 
भरद्वाज भट्ट (पृथिवोश्वर का पिता) [. २८५५,११ | 
. भतृ प्रपञ्च (वेदान्त व्याख्याता) [. ४००,११ | 
भतृं मित्र (मीमांसक, वेदान्त व्याख्याता) [. ३९३,२।४००,११। 
भतृ हरि! (वाक्यपदीय-महा ० दोपिका का रचयिता)[. १९,१६। 
३०,२४।३६, १४।५६/२६।६५/७।८७, १ इत्यार बहुत्र । वा. 
३११८२०,२८२५,१०।८५३,२७, १५०, १ इत्यादि बहुत्र। 
जा. २३,१।२५,१४।१६६४२४।१७६, ३ 
भतं हरि (भागवृत्तिकार) ]. ३९७,१३।५४१४५१-३ । 
भतृ हरि (भट्टिकाव्य-रचयिता) 7. ३६६/२४-२६।४८२४/२३-- 
४ए४-७। 
“अर्रीश्वर (वत्तिकार) ।. ५१८५४ । 
भवन्तः (?) 7. ३४५४१९६॥३४८,२० । 
भवदास (ऋषि पुत्र परमेश्वर का चाचा) 7. ४५०,१६। 
“भ्वदेव (परि० विवृत्तिकार का पिता) वा. ३३०२० । 
भवदेव मिश्र (मेरवमिश्र का पिता। ह. २७७/२१।४१७,२४ | 
अवभूति [. ५१८, १६ । ]]. ४६९, १२ | वा. १४१,२११६६, 
१२ 
. श्षवानन्द सिद्धान्तवागीश [[्‌. ४६०,५। 
भागवत पुराण [, १३०,२५॥। 
भागीरथी (अभ्ननन्त को माता) ॥. ३८७,१९ । 
भागुरि . ७१,२२।१०४,१० । ॥॥ | २७,२६।२८, १०।४२,२६। 
७५,११। १४७४ | ॥.- €६,१। 
भाग्याचायें . ४३२,६,६ । 
भानुजि दीक्षित [. १५४१६।१५८:८।५३ १,४।७ १४१४ । [| 
२१३,१५।२६६,११ | 
. भानुदत्त (रसमज्जरीकार) [. ४६८, १८ ही. १८६२४। 
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भामह 7. १६९७,७।२५५,२४।३१९,१।४१५,२३॥४८६,१ ३।५६३/ 
२३१५६४,६ । 4. ४७३, १।४८५/२२३।४८६+ १।४८७, १ | 
._ भारतोय इतिहास संशोधन मण्डल पृता-द्व० “इतिहास संशोधन . 
मण्डल शब्द । 
भारतीय ज्ञान-पीठ, (काजी) !: ४६२,५॥४६३+२६।६६४२५। 
६७५,२०१६६०,९ । 4. ६५,२३ ॥ है 
भारतीय विद्याभवन (बम्बई) त!. #३४८३।.. ४ 
भारतीय संस्कृत परिषद्‌ (लखनऊ) 7. ६३९,१६+ 
भारद्वाज (व्याकरण प्रवक्‍ता) 3. ६८,२५॥७१,२०१७६,६। १७२, 
१।२८२,२८ । 7. १०७,२० । 
भारद्वाज (वात्तिककार) 7. ३१६, ११३४०, १/३५४, १५५ 
... भारद्वाज (शिक्षाकार) व. २८२,१० 
भारमल्ल (भुजनरेश्न) ॥. ७२२५२ 4 है 
 भरिविं [. ५०३३२०५२७,३।६३१:१६ | [. ४६६५४३। 
भावमिश्र (परिभाषा वृत्तिकार) [. ६२५,६। प्र. ३३४२९ 
३३४,२५। ह 
भावसेन त्रविद्यदेव।]: ६६२,१२। ॥ी. ३३२/६। 
भाष्यकार (पतञ्जलि) ता. ५,८5६; ११ । 
भास (नाटककार) [. |४३,६॥४३,२०।४६०, १६।६१४८,७। १३३, 
१६१३१२५१८।३७३४२१। १७४/२ । गा. ३४;४४४०, १३ । 
प्र. ३४ ३१६४३११२२५। 
भास वर्मा (सातबाहन का चाचा) . ६९४,१६ +. 
भास्कर [्रेदान्त व्याख्याता) . ४००,१ १ + 
, भास्कर दोक्षित्र ।. ५३४,१५ । हट 
भास्कर, भास्कर अग्निहोत्ी (<हरशिभास्कर) ता; ३०४ 
शेश्केश्श 
भास्कर भट्ट (-२भे भोस्कँ--सै० संठ भाष्यकार्र) ।. ६२,३१८ 
| ११६,२।१३३,१६२७६/२३।२७६५१५। 7. २४६२८ । 
भास्कर, भास्कर भट्ट, भास्कर अग्निहोत्री ( 7:हरिभरास्क३) प्र. 
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हसन 
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5. ३०५००२,६३२३, १श३ २२ । 
भास्कराचाय | ६६९,११ | द 
. भीम भट्ट (रावणाजु नीय काव्यकार) 7. २५४, १८ ॥ [[- ४७७, 
२४,२६९ । 
'भीम (परिभाषा वत्तिकार) ह. ३२०१५। 
भीमसेन (काव्यप्रकाश-टीकाकार) ॥. ४१५,२५।४१९,१ । 
_भीमसेन (विश्वकर्मा का पितामह) ॥. ५६६,४ । द 
भीमसेन (धात्वर्थ निर्देशक ग्रथवा धातुवृत्तिकार) ॥. ५३,१६॥ 
.. ॥५५५।५७,११।६३,८।६४,५।८९, १५।/६९०, १५ | [[« 
१३९,१॥। 

. भीमसेन शर्मा]. ५५३,१५॥। द 
भीमसेन क्षास्त्री (न्यास पर्यालोचनकार) । ५१२,२१।५६४,१८ 
भीमसेन शास्त्री (विरजानन्द-प्रकाशकार) 7. ५५१,२५।५५६, 

4९ आओ) ; 
भजनगर (भज) ॥. ६८५,१॥७२२१। 
भुगन्यु (भुवमन्यु) ॥. ६६,७। 
भवनगिरि (स्थान विशेष) ॥. १३६,२६ । 
भवनेश्वर [[. ३३४, १७ । 
भूतवलि ]. ६०९,४॥६१०,५॥६६२:७ । 
। भूतिराज (हेलाराज का पिता) !. ४४५,२७।४४६, १ ! 
भूम भट्ट, भूमक' भट्ट !], ४७७/२३ २४४७५,६।४७९, १२॥ 
ड४ंप०,प्रोटप१,्रटश्कृशा४ह४,२३१... 
-भगु, भगुवंश ]. ४६,८११९,१६।१४८,६।३३३,६। 
भरवमिश्र ॥. २७७,२०३२५,२१।३४५, १२।३५९६,७।४५७,२ १ 
भरवाय (भरव आय) वी. ४०१, १ । 
.._भोगनाथ (सायण का कनिष्ठ भ्राता) ॥, ११५, १४ | 
: . भोगीनद्र (कोशकार ) [.. ३८३,२१।३८४४ 4 


भुमभदंट, 'भुमक भट्ट शब्द भी द्रष्ट्य॥ “  *' 
« भीम भट्ट बन्द भी द्रष्ठव्य । # कर को 
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भाज, भोज देव, भोजराज, भोजराट । (धाराधीश) ॥. ६९५९। 
. - ७८:३।१२१,२६।१२५,२२८०, १२८७, १५२ ५७, १ २। 
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भोज (भारमल्ल-पुत्र) ॥. ७२३,२। 
ः  भोजदेव (द्वितीय, शिलाहारवंशज) ॥. ६६१,२१। 


भोजवर्मा [. २६८०२३।३६३,२७।॥ . 


- भोठलिग' तर. ७२,३+ 


भोलानाथ (मुग्घवोध टीकाकार) |. ७१६,६। - 

भोलाशंकर व्यास !. ४८४;१६ । 

भोसलावंश (चोल देशीय) ॥]. २३३,७२३४,२१ । 

भोमक ता. ४७७,१५।४४७५,२०+ 

मगध 4. ११४,२५२१४,२४ | 

मड्ि ऋषि ]. २०९१३ । 

मद्धूल [. २०९,१४ १ 

मंख ]. २०९,१५। द 

मंखलि, गोसाल !. २०६५१४२०८,२६।२०६,१५।२११,१८ । 
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२६६,११।२६७, १! पर २३२१५ 

मल्ावार पा. २२८३ 
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मल्लय यज्वा 4. ४२५,६॥४४३,१६।४५४,२ १ ।४५५,७।४६.१,३ । 
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महेन्द्र महेन्द्र कुमार (>-कुमारगुप्त) ॥. ४६३/८।४६४,६,९॥ , 


बारहवां परिशिष्टठ..... २५५ 


महेन्द्र, महेन्द्र सेन [. ४६३,१७,१८। 

महेन्द्र >मेनेन्द्र-मिनण्डर [, ४६३,२।४६४,२०॥. 
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मा० देवे गौड एम० ए० ], ७२२,१८।७२३५८! [. १८३,२॥ 


/ 


२५६ . संस्कृत व्याकरण-श्वास्त्र का इतिहास 


१८४,१४। 
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माहिष्मती (महेश्वर नगरी) व, ४४६,४ 
माहेश्वर सम्प्रदाय (व्याकरण) [. ६७,९।२२३५६। 

* मिथिला ]. ३३०,२६। 
मिर्जापुर।, ५५१,१७। .... 


सवकक 3, 





१. यहां 'माव्यन्किती, भंगुद्ध (पी है, माहिवन्दित होना बाहिनें। द 
२, चित्तोड़ से लगभग १० किलोमीटर दूर स्थित नगरी तॉभिक ग्राम | 


!#,४ नल लए ० 6 [७ की हे हा 


३/३३ बारहवां परिक्षिष्ट .- र्भ 


मीमांसक (ते० प्रा० में उद्धृत) |. छछ्छ१३॥ 
मीमांसक (युधिष्ठिर मीमांसक) ॥. ३२७,७। ३३८५, २९ 
मुशीराम मनोहर लाल (पब्लिशस दिल्ली) ॥. २१७७,५। 
मुकन्दराम (शिवराम का ज्येष्ठ भ्राता) ॥. २३६,४ - 
मुक्तापीड [. ५२०,१६।१२ १,६। ![. ४४५,२५। 
मुक्तिकलश (ज्येष्ठक्लश का पितामह) 7. ४२६,७! 
मुक्तीश्वराचारय (कालनिर्णय शिक्षाकार) ॥. ३६८,२४! 
मुझ्ज वाक्पतिराज-द्र० वाक्पतिराजमुझ्ज शब्द । 

. मुनि दक्षविजय--द्र० दक्षविजय मुनि” शब्द । क्‍ 

' मुनिशेखरं (है० लघु-वृत्तिदुण्हिकाकार) ]. ७००,२। 

. मुनि सुन्दरसूरि (हेमहंसगणि का गुरु) [. ३३६,२४। 
मुंफोद श्राम' प्रेस (लाहोर) ।. ५५७.३॥ 
मुरा (नाम्नी तथाकथित चन्द्रगुप्त को माता) ॥. ३६६,२१। 
मुरादाबाद ]. ४५५१७! द 

-  भुरारि(कबि)]. ५रं७से 
मुरारि मिश्र (वंदिक) ह. २,२६। 
मुरारिलाल ज्ञास्त्रों नागर ]. ४२५१८॥ 
मुस्लिम यूनिवर्सिटी श्रवोगढ़ ता: १६६,२४। ही. १६१,९/१३७ 


श। 
मूलजी, मूलशंकर (दयॉनन्द सरस्वती का जन्मे नाम) [. ५४४, 
११) द ः 


मंत्यु (यम) !. ८८,२ 

मेघचन्र (मूलसंघीय) [: ६६९१,२१। 

मेघरत्न (सारस्वत ढण्डिकाकार) [. ७११,२१ । 

मेघविजेय (हैमकोमुदीकार) ॥ ७००, १५। व १३८२१ 

मेडिकले हांल यन्त्रालये (बनारस) ]. ५७७२४ । न्‍ 
. मेदिनीकारवा, २२४,१०२२५१६। 

मेंधाजित्‌ (कांत्यांयन) . ३२२,२०॥ : 

मेघातिथि (मनुस्मृति भाष्यकार) [. ३, १८५८,२२४२२५, १ 

२३००५। 
मेधावी ,(व्याडि),॥:-२६८,१५॥२६६९,७ । 


श्श्प संस्कृत व्याकरण-श्षास्त्र का इतिहास 


मेनेन्द्र-मिनण्डर- द्र० महेन्द्र >मेनेन्द्र-- मिनण्डर शब्द। 
मैरतुज्ज सूरि[. ६६६१६। 

मेल्यूसर (ग्राम) ॥. ६०६॥७। 

मेहरचन्द लक्ष्मणदास (लाहोर)' [. ११५, १ | 
मंकडानल्ड , ६६,२६। 


मेक्समुलर ।. ५८,२१॥२२३,२३।३३१५१३।३६४,२ । 7. ३६९ 
२६।३६९२,२५।३६३/२५। ३६६९, ३० । ह 
मंगस्थनीज ]. २०६,२४ | 
मेत्रेय, मेत्रय रक्षित ।, ११,७।१४५,८। १४६, ११।२२४,२७॥३५९॥ 
९४०४, १६ इत्यादि बहुत्र। हा. ४१,२८६३,२३।६६१। 
६ से ७०। ७५५२८ इत्यादि बहुत्र | ता. १३११२५॥ 
द १३२७ । क्‍ ु 
. मंसूर, मंसूर-संस्करण [. ११६,५।१५८,१३॥१६५५२२।२४१,२७। 
४६५,१० । 7. ३६५,९।३६५,१३।२६६,६।४०५,६।४० ४, 
२५। 
मैसूर राजकीय पुस्तकालय ॥. ५४९,३०।४५०,९। 
_मोनियर विलियम्स 7. २२३।२०। 
मोहन मधुसूदन [. ७१३,२८। 
 मोहनलाल दलीचन्द देसाई [. ६७१,२८। 
मौरेय [. ३६७,२ । मौय ।. ३६७,१। 
यक्षवर्मा (शाकटायन लघवत्तिकार) ॥. ११४,७।६७५,१३।६८०॥ 
१६८१,१३। ॥. १८६,२६।२६३५२०।३००२५॥ 
यज्ञनारायण (धातुवत्ति का रचयिता) वा. १११,२० 
यज्ञराम दोक्षित [. ४६४,२३।५७९५४ ॥. २३४, १४। 
यज्ञेव्वर भट्ट [. ५१११७।१११,१२१६७/१४। व. ४,२९।१६४, 
७।१७०,२२।१६३,२७। 
यन० सी० यस० वेड्धुटाचाये-द० 'एन्‌० सी एसू० वेद्धूटाचा 
. शबद।.... का 
ययाति (महाराजा) ॥. २१०,५॥२६१,१४॥। 


१. सम्पति “१, अन्सारीरोड़; देरियागंज, देहंली | 


;:.. बारहवां परिशिष्द. २५६ 


.* यल्लाजी (गाग्ये गोपाल यज्वा द्वारा उदघृत) व. ४००,५। 
, यवक्रीत [. २६,१५४ 


यवन (जातिनज-यूनानी) ! २०६ २१।२१०,३।३६७,८५।३७३,५। 
यवन (देश --्यूनान) !. २१०,१२। द 


. यवनानी (यवनों कीं लिपि) ]. २१०१ 


जनक 


यशोधर (जंगद्धर का पुत्र) !. ६४३, ५॥ 
यशोभद्र (जेन व्याकरणकार) ६०६,२।६१०,६। 


' यशोवर्मा (महाराजां) !. ५१९,१५॥। 


याकोबी ]. ४२३,२६।५६२,२२॥५७६, १५। ््णि 

याज्ञवत्क्य 4. १४९,२१।१७२, १५।१८४,८,२७०,२४।२८२,४। 
३२३११६।३२४,८।३२५/१६। [.. ३८४,१६।३६३,१७। 
३९४, १५।/४०४,२३। 

याज्ञिक अनन्तदेव [] ४१७, १५। (द्० अनन्त, अ्नन्तदेव,याजिक 
शब्द) ॥ हे क्‍ 

यादवचन्द्र विद्यावागीश . ४६०)२! 

यादव प्रकाश [. ८5३,२७।८८,११।८९,१०१६६,२०।३५१६, १६९ 

यामुनाचार्य (सिद्धित्रय-ग्रन्थकार) ]. ४००,६। 

थास्के (निरक्तकार) ॥. ५,१७/६४३॥१०, १४॥१७/१७।२०,११। 
इत्यादि बहुत्र तो. ७,६।१३,१।१९५/१६।३६,१२।४०, १! 
इत्यादि बहुच्र । [[[. १६,२५२१,३।२४,११२५३। इत्यादि 
बह हे कं अ क्‍ 


: थुृंगलकिशो र वी. ३८६१७ 


युवान चांग (ह्यनसांग) ॥. ६२१२४ 
यूनान (देश) [. २१०,१२। हा द 
रक्षित (++मत्रेय रक्षित ? )[. २२६,३। द्र० मित्रेयरक्षित' शब्द। 


_'रघ॒कार (द्वितीय कालिदास-हरिषेण कवि) वा, ४६९,१२। 


., ६€९,१४। 
रघनन्दन शर्मा (वेदिक सम्पत्तिकार) ॥. २,२१। 


.. रघनाथ (सारस्वत-लघ्भाष्यकार ) ]. ७११,१३॥ 
- शघनाथ (जयकृष्ण का पिता) . ३५०,२८५। 


रघनाथदास (वधमानप्रकाश-कार) 7. ६३६,५ 


२६० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


रघुनाथ मन्दिर पुस्तकालय (जम्मू) !. ४५६,६।५३४,२३।५६९, 
ह। प्॒र८७,५। ॥. १४२,५।२८५,१७।३०८,१३॥।३२०,७। 
३२३,२४। 77. १८७, १६९॥ 
रघुवीर (एम० ए० डी० लिटु०) ॥, १५८,२२२७,२२।४८८५५ 
२२॥४५६, १०. ६३,२६॥६४,४॥६८, १३।१०५, १२॥ 
रघवीर वेदालद्आार ]. ४१२:७। 
रड्भनाथ यज्वा 4. ४६४,८।५७८,१०।६० १,१४। 77. २३००२२। 
. रज्डराज अध्वरी (ग्प्पय दीक्षित का पिता) [. ५२६,२० 
_ रड्भोजि भट्ट 7, ५३०,२६।५२३१,२। 7. ४५६, ३। 
 रजनीकान्त गुप्त ।. ३१७,५। द 
रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ जम्मू ही. १८७,२०। 
रत्तिकान्त तकंवागीश (मुग्धबोध-व्याख्याता) ॥. ७२०१७, 
रत्नगिरि (रामभद्र मखी का बहनोई) ॥. ४६५,२६। 
रत्नमति (गणपाठ-व्याख्याता) ॥. १६३।२।१६६.५॥ 
रत्नमति (न्यास-व्याख्याता) ॥. ५६७,२४॥ 
_रलशेखर (सूरि) ]. ७००,७। है. ३३६,२१५। 
रत्नाकर (रामभट्ट द्वारा उद्धृत) ॥. ७१२,२१। 
रत्नागिरि दीक्षित (वंद्यनाथ शास्त्री का पिता) ॥. ३२१ १॥ 
. रल्नेश्वर चक्रवर्ती (का० लिज्भा०) 7. २८८,२३। 
_रथीतर (बहद्ेवता में उद्धृत) 7. १६२, १ 
रमाकान्त (सौपदय गण० व्याख्याता) ॥. १६६,२० 
रमानाथ* (कातन्त्र धातुवृत्तिकार) ता: ६१,११११८३२।१२ १५ 
३।१२२,३।२६०, १! 
रमानाथ चक्रवर्ती (उपाध्याय सर्बस्वकार) ]. २६०, १,४। 
.._ रमेशचन्द्र मजुमदार . ३७०,३॥। 
. रसशाला श्रौषधाश्रम हस्तलेख संग्रह (गोंडल) ॥. ३१४,७॥३ १८, 
२४।३३०।१६॥ 
राघव (नानाथ मञ्जरीकार ) ]. ३८३,२७। 





१. आगे रामनाथ (कब्िकल्पद्म व्यास््याकारु, कातन्त्र धातु व्यास्याता) 
नाम पर टिप्पणी देखें ।. 





बारहबां परिशिष्ठट..... २६१ 


राघवन ॥]. १२१,१०। वी ० राघवन शब्द भी द्रष्टव्य 4 
- राव सूरि (प्रथप्रकाशिकाकार) ]. ३५५,६। 

राधव सूरि (?) ॥. ५४१,२२। ५ 

राघव सोमयाजी (वंश) [.४६०,प४६१,३॥... 

राधवेन्द्राचायें' (शब्दकौस्तुभ टीकाकार ) ]. ५३४, १३) 

राघवेन्द्राचाये ( त्रिपयगाकार ) ॥. ३२८५, ११ 

राघवेन्द्राचायं गजेन्द्रगढहकर !. ४५१,१२। 7. १६१२४ 

राजकलश (ज्येष्ठ कलश का पिता) . ४२६,२। 

राजकोय (प्राच्य शोध हस्तलेख) पुस्तकालय बड़ोदा ].. १०२,५। 
४३४,२४। ु 

राजकोय (हस्तलेख) पुस्तकालय (संग्रह) मद्रास [. १३४,२०। 
[. २६७,७।३२३,२४। 

राजकीय संस्कृत (कालेज) * महाविद्यालय वाराणसी .' २११, 
२५॥२५०,२६।२९७,२०।३१६,२। 

राजकीय संग्रह अलवर []. ३८२७ क्‍ 

. राजकुमार माथर (जानकीलाल माथर का पिता) [. ५५६,२७। 
 राजनूसिह (महाभाष्य व्याख्याकार) ]. ४५०,७। 
राजरुद्र (काशिकास्थ इलोकवार्तिक व्याख्याता) ॥. ३१५५५१४। 
. _ राजशर्मा (उणाविवृत्तिकार) [. २०४,१०२३६९,१८। 

राजशाहो (बंगाल) संस्करण (मुद्रित) [. ८०,२७॥१०७,२३। 
४०१,३०।४६६,२७ | 7. १४०,२०॥३०२,२६।३०६,२७। 
३१४,२४ । ॥: ६१,२५। 

राजशेखर 4. १५७,१०।२०७,१।२१०, १६। २४४, १६।२४५,१। 
२€२,२५।३१७,३।३३७,२७॥३४६/१८।६९७९,१३ 4 7 
४६९,७।४७४,२३ | ॥. ६८५,२१॥ 


जा नलन अल-ा न मा भा 


१, शब्द कौस्तुभ की 'प्रभा' टीका का लेखक राघवेन्द्रात्राय भी संभवत: 
राघवेन््राचायं गजेन्द्रगढकर ही हैं। 
. २. यह निदिचत ही राघवेन्द्राचाय गजेन्द्रगहकर है। द्र० [. ४५१:१२, 


गा. १६१,२४। 
ई. सम्प्रति 'सम्पूर्णाननद संस्कृत विश्ब॑ विद्यालय! |. 


रद संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


राजशेखर सूरि (प्रबन्धनोशकार) !. ६७२,६ | 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर . ६३९,२६।६४५,१०। 
छा, १६७,५॥१६०,६ | . द 
राजा शोह-द्र ० शाह राजा शब्द । 
राजानक शितिकण्ठ ]. ६४४,१० । 
राजानक शुरवर्मा (>-पुण्यराज) ] ४४४,२५। 
राजेन्द्रलाल ।. ५६६, १३।५६७.८५। -२१९,७॥। . 
. रात (छउन्दःशास्त्रकार) [. २०५,२५।२०६,१। 
रात्रि (भरद्वाज-पुत्री) 7. ६६,२। 
राथ ता. ५१०, १४।४१२,२३ । 
, _राधावल्‍लभ पञ्चानन !. ७२०,१६। 
राम (दाशरथि) . ६०,३।७०,१२ । क्‍ 
राम (कोई ग्रन्थ लेखक ? ) [. ४०६,२७।४०५/२६ । 
. राम (देवगिरि का यादव राजा) , ७१७१। 
राम (अनन्त-पुत्रे) ॥. ३८७,२२।३८९,५। 
राम अग्निहोत्री ]. ३६०,श३६१७४। 
राम अवध पाण्डय ।. ६२१,१४ | ॥. ११७,११/२३२,२१॥२३३, 
२१।२३०५,२७॥२ ३६ २०।२७३,२१।२६६, १२ ! 
रामकर (लोकेशकर का पितामह) [., ७१४,२० । (. २६५/१७। 
राम किकर (आशुवोधका र) . ७२३,१६ | 
_ रामकिशोर (दुर्गवृत्तिकार) व. १३०,९६। 
.* रामक्ृष्ण (रघनाथ-पुत्र) ॥. ३५९,६ । 
_रामकृष्ण (गणपाठ कार )॥. १७३,२१। 
' रामकृष्ण कवि [. ३६२,६।४००,६।५१६९,३१ | 
_'रामकृष्ण दीक्षित सूरि [[. ४०७,२१।४०५, १।४२७,२६ । 
रामकृष्ण भट्ट (सिं० कौ० व्याख्याता) 4. ६००१० व. २३० 
द २१॥. “|| | ' 
रामगढ़ (राजस्थान) ॥. ५५४१८ | 


रामचन्द्र (कृष्णाचारयपुत्र-प्र० कौ० कार) 7. १७६,८२६३,२६। 
४३६,२।१५६/११। प्‌. २५७,३०२५५८४२७७,४ । 


: बारहवां परिशिष्ट २६३ 


रामचन्द्र (गोपालाचाय का पुत्र) ]. ४३६+१५॥ 
रामचन्द्र (नीलकण्ठ वांजपेयी का पितामह) !. ४४२,१॥ 
 रामचद्ध (ग्रष्टा० वृत्तिकार) 4. ५४८/२६। 
रामचन्द्र (कातन्त्रटीकाकार) !. ६३७ २५। 
रामचन्द्र (सुपद्म-व्याख्याता) ।. ७२१,१६। 
रामचन्द्र (क्रिया कोशकार) 7. ८१.६ । 
रामचन्द्र ग्रध्वरी' (--रामभद्र प्रध्वरी- मखी) [. ५७९६,३। 
रामचन्द्र दीक्षित (+>रामभद्र दीक्षित) ][ २३४,१०। 
रामचन्द्र तके वागीश (>-रामचन्द्रविद्याभूषण) ॥[. ३४२,३ ४। 
रामचन्द्र तकलिंकार (>+रामचन्द्र विद्याभूषण ?) . ७१६,१७। 
रामचन्द्र पण्डित, (रामचन्द्र शेष) [. ४३६,१-२ | ी. ३४०, 
३ । पा. १३३६ | 
रामचन्द्र भट्ट तारे (वत्तिकार) ॥. ५४२,१३ | गा. १८५११॥ 
रामचन्द्र मखी' (--रामभद्र दीक्षित) ]. ३२१,९। _ 
रामचन्द्र यज्वा' (द्र० रामचन्द्र ग्रध्वरी, रामचन्द्र दीक्षित) 
रामचन्द्र विद्याभूषण (--रामचन्द्र तकवागीश) ॥. ७१०,२२। 
तर ३४२,१-४। 
रामचन्द्र शर्मा (भट्टि-व्याख्याता) वीं. ४५९, १। | 
रामचन्द्र सरस्वती (प्रदीप-व्याख्याकार) ॥. ४२५,७४४३,७ 
 ४५५१शाडध५,र४५९६२। 
. रामचन्द्र सूरि (हैम-लघु-न्यासकार) [. ६६६,२०। 
रामचन्द्राश्रम (--रामाश्म) ॥. ७१३,२१।७१४,१४। 
रामचन्द्र उ (पदमञ्जरी-सम्पादक) [. ५७५२८ 
राम तकंवागीश (मुग्धवोध व्याख्याकार) !. ७१८,२।७२०/२३। 
]. १६६,१३॥। 
.. रामदास गौड़. ५२५,२१४५३९,२२। : 





. १. रामचन्द्र अध्वरी-दीक्षित-मखी-यज्या प्रादि विश्वेषण वाले व्यक्ति का 
ही रामभद्र भ्रध्वरी-दीक्षित-मखी-यज्वा .भ्रादि विविध विशेषण युक्त दूसरा 
नाम है। यह यज्ञराम दीक्षित का पुत्र है। द 


र६४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास . 


रामदेव मिश्र ५०६,५॥४८५०, १। 
राम॑नांथ” (कविकल्पद्र म-व्याख्याकार) [[. १४०, १३। 
रामनाथ” (--रमानाथ, कातन्त्र-धातुवत्तिकार) . १२१,२०। 
४७१,२०। ह. ८४,२६। 
रामनाथ चत्रवर्ती (त्रिकाण्डशेषकार) [. २८८,२२। 
'रामनाथ विद्यावाचस्पति ॥ ३००,१०। 
'रामनाथ सिद्धान्तवागीश [[. ३४२, १ 
रामनारायण तकंपञ्चानन ॥]. ४६०, १३। 
.. राम पाणिपाद 7, ४८१, १७।४६ ५, १ 
. रामप्रसांद द्विवेदी ]. ३२९६,२३। 
_ रामभंट्ट (सारस्वत-व्याख्याता) [. ७१२५९। 
.. रामभद्ग अध्वरी (>-रामचन्द्र श्रध्वरी) [. ४४४,२ ५।५७६,४। 
'. द्र० रामचन्द्र दीक्षित शब्द । 
. रामभद्ग दीक्षित (पतञ्जलि चरित लेखक) !. ३६३,३। 


... रामभद्रा मखी-यज्वा-दीक्षित” [. ४६४;२४४६५,२। ता. २३४ 

द ६॥२३५,४॥३१७, ५।२२१,२-८।३५६,२१-२ २। 

रामभद्र विद्यालंकार [. ७१६९,६। 

रामभद्र सिद्धान्तवागोंग ॥. ४६०,२२।॥ 

रामराजा (रसरलप्रदीपकार)  ३०३५१५॥ 

रामलाल कपूर ट्ुस्ट 3. ३२७॥१८५,२५।१०९,२६।२३२,३०। 
५४७,२८५५२,७।४६०,२१। 7. ६€२,६।३५५, १०४१०, 
२९। ः 

_ रामलिह- द्र० 'तेनालि रामलिज्भ' शब्द । 





१, कविकल्पद्र म के व्याश्याकार का नाम रामनाथ, और कातन्त्र धातु 
व्याख्याता का नाम रमानाथ है। लेखकों की अ्श्वावधानंता से उभश्रत्रः नामों 
का साडूय॑े देखने में आता है । पु लेखकों के उद्धरणों के निर्देश से हमारे 
ग्रन्थ में भी यह सांकयें हो गया है । 

.._३. रामभद्र का ही दूसरा नाम रामचंन्द्र है। उसके भी ये ही विशेषणे 
प्रयुक्त हैं । द्० पूर्व पृष्ठ २६३ की टिप्पणी १॥ 


३॥१४४....  बारहवांपरिशिष्ठ ' क्‍ २६१५ 


>> 


रामशद्भूर भट्टाचायं ]. २३३,२६३०३,२०।३३८, १४ वी. 
११७२७ मा, ११६,४१७५;२४१७६,६ 

राज शर्मा (उणादिकार) ॥. ७१८, शे १. २३९१७ 

रामसहायी नरूला [. ५५३५१०। 

रामसह (शड्भवेरपुर का राजा) 7. :४६५,१२। 


_रामसिह, रामसिहदेव (सरस्वेतीकण्ठाभरण-व्यास्याकार) 


१२०, रृढट२३१ी...||||| कफ 
रामसिह वर्मा (धातुमेझजरीकार) वी. श४३१श . #«. 
रामसुरेश जिपाठी ॥. १६९२३।१७०,४ वा. १७६,२०।१७७, 

१२श्कर७ 
रामसूरि (लिज्भनिर्णयभूषणकार) व. १६७, १८२६६, 
रमसेवक (प्रदीपव्याख्याकार) !. ४२४, ११॥४६३/२०।५३४, १६९। 
रामाज्ञा पाण्डय ता. १६७,२३॥। : ६८ . 
रामाण्डार (प्राप७ श्रौते व्यास्याकार) [.४७१,२४। 
रामानन्द (सि० कौ० व्यांख्याकार) ]; ५६६,२१। : 
रामानन्द (मुग्धवोध-व्यास्याकार) [. ७१६८ वी. शे३०१६ 

२७८,४। रा 


' रामाश्रम भट्ट (सिद्धान्तचन्द्रकाकार) ॥. ७०८/९।॥७ १४,१०। 


[, २६८,४।२७५,४ !, १३१,७। 
रामाश्रय शुक्ल सौदयेशास्त्री [ढक है हा 
रामेश्वर (>-वीरेश्वर, वटेवर) 3. ४३६,१६॥४३७,११-१२। 
६०३,२७।६०४,२१। [, २५८:५/३ १५, १५। (द्र० “वीरि« 
इवर' वटेशवं २ शब्द ) जप 
रामेश्वर (शुद्धाशुबोधकार ) [. ७२३१७ । 


' रायमुकुँट (ग्रमरकोष॑-टीकाकार) |. ५१६,१६ । ह 


रायल एंशियाटिक सीसांइटी बंगाल [. ३०६,९॥ 
राव (डाक्टर) 4. ५३२,५॥ | ., 

रावण (लड्ढेश) |. ४७६,९। ही रा 
रावट बिरवे ॥. ६७५,२१।६८१, १६ । ]. १७६,२५ | 
राष्ट्रटट ॥. २६१,४। 


६६६ .. संस्कृत व्याकरण-आआास्त्र का इतिहास 


रिचड गावें तर]. २३२५७ । 
रीवां (मध्यप्रदेश) !. ४४१,१७ । 
रुद्रकुमार [, ५७४,१३। 
रुद्रट , ४२०,४ ॥ व. ८३,२५।८४,२८ | 
रुद्र देवव्रत (ग्रक्षरतन्त्र-भाष्यकार) ॥, ४२६, १ । 
. रुद्रधर (वत्तिकार) !, ५४७,२६। 
 रुद्रनाथ (भूषंणसार-विवत्तिकार) 7. ४५८७ | 
. रुय्यक (अलंकार सर्वेस्वकार) ]]. ४७१/१८ | 
रूढ (रोढिंका पिता) ॥. १४०,७। 
... रूप कुमारी (सवाई माधवर्सिह को माता) |. ५५७,१॥ 
रूप गोस्वामी (हरिनामामत-कार) ॥. ७२३६५२० । 
रूप नसयण पाण्डेय |. ४३५,३० । 
रण वा. ११३:१७ 
रेमकशाला !. १४८,१५। 
रौढि [. ७२/१।११३, १९॥१३९,३०।२५३,२। 
रोढ्या (रोढ़ि की बहिन) 7. १४०,६ ॥ 
. लक्ष्मण (मुक्तापीड का मन्त्री) ही, ४४४५२६।४४६०१। 
लक्ष्मण भट्ट श्राइ कोलरता, ४७१३२७। का 
.. लक्षणसेत !. ४२६,५॥४४७, ११॥६४१/८। 4. २१८,२९।२१६, 
ह २३॥। ः 
लक्ष्मणस्वरूप ह. ६३३.४२२ । 
.. लक्षम्म (>श्री)2. ५७५,११॥ - ः 
.: लक्ष्मों (परम्भटट की माता) [, ५३५१८॥ ...: 
'. लक्ष्मीधर (कल्पतरुकार) . ११०,६।१५३, ९ । 
लक्ष्मीघर (विट्ठल का-पुत्र) ]. ४३६, १७.। 
लक्ष्मीधर (भट्टोजि दीक्षित का पिता) ॥, १३०२६॥५३१११ । 
लक्ष्मीधर (विदवेश्वर झूरि का पिता) [. ५४१,५ | 
लक्ष्मीधर (रामभट्ट का पुत्र) ॥. ७१२,१५। 
 लक्ष्मीनसिंह [, ६०३,४ | ही. २३०२३.) .. .... 
क्ष्मीपति. (श्रीमान्‌ शर्मा का पिता) ह[. ३१६,२६॥ 
लक्ष्मीवल्लभ ॥. ६४५,२। ः 


लक्ष्मी वेंडुटेश्वर प्रेस (बम्बई) हा. इ०्नरर॥ 

लखनऊ . ५४१,१८।६२७/२०।६३६, १५ । 

लाए. ६४५१७॥ 

लन्दन ॥. १२१,२१। हे 

लाजरस कम्पनी (बनारस) शो. ६४४३०&०४,१५। 

लाजरस प्रेस (काशी) ॥. १७२,२७३९३ रषक 

लालचन्द पुस्तकालय (डी० ए० वी० कालेज; लाहौर) ६ १४८, 
१२४५०,२२४६७,२६। पं. ३८१,२०३८४ए४६।_ 

लालभाई दलपति भाई संस्कृति विद्यामन्दिर [. ६३०६ 

लासेन ]. ३६६, £९॥। 

लाहुर ग्राम (शलातुर) २५०२२१। 

लाहोर [. १९५,२८४३,१४॥ १६४,३०२४१, ३०।४०५,२५/७४२४, 
२९४ ॥. २८५,२७४३६ से ४४.१ पृ० । पा. (२६,४। 

(.. लिग्विस्टिक सोसाइटी ग्राफ इण्डिया (पुना) 7. $४६,१८। 
लिबिश ता. ह६४,७६७,१५७४६८,३॥१५६;२५११५७,४१३०,२५/ 
पा, १९१, ाहुर३,७॥ आम 

लीलाशुक मुनि--द्र ० कृष्ण लीलाशुक मुनि' शब्द 
लणकरणजी का मन्दिर (जयपुर) हा: १७%, १३ 

लेखराम ।. ५५५२७ 5८:: -. कक द न 

9» चेनिनग्राड ॥. रस ; 7. ५ 5 उस 

द लोकेशकर [, ३२४१ श्र |॥ हि र६८,१ ४। 2565 

वंधीधर ], ६६७, १३। ता. १२९, .. .. . :-- 
वंशीवादन (गॉयीर्च॑न्द्र टीका का ब्यास्याता) ७०५,२४। 

वज्जट (उबर्ट की पिता) [. ४१८,२७ । 7. ३४६०,४। 
वज्नन्दी (पृज्यपाद--देवनन्दी की शिष्य) ॥. ४६ ६:२१ 
वज्रस्वामी अये>-्े० प्रये वेज़स्वामी शब्दें । ॥ 
वटेश्वर (+-वीरेश्वर) !. ४१७, १३।४६५,२६। (६० “बीरेंशवर 
। 'रामेरकर शब्द) हे हम 
वनमाली [. ६१२,शै 35] 
वन्द्योपाध्याय सरैशवर्ल्-द० 'सुरेशंचरेद्र व्यौफण्माय 
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वरतन्तु (रघृवंश में उद्धृत) [. २०१४८. ४१५,५। 
वरदत्त (श्रानर्तीय ब्रह्मदत्त का पुत्र) 8.. ३८३, १५। 
वरदराज (वामनाचाये का पिता) 7. ४६४,२६।५७५,८।६० १, 
१५॥ आय 
वरदराज' (प्र० कौ० व्याख्योकार) [. ५६७छडा 
 बरदराज (लघुकोमुंदीकार) ॥. ६४५,१६॥ ४. 
. बरदराज (घातुरूपभेदकार ?) ॥. ८१,१७। 
: बरदेश्वर (नीलकण्ठ का पिता ) |. ४४२:२ल्‍ 
वरनेल [. ३५७,५। ५ । 
वररुचि (फुल्लसूत्रकार ? ) . ७२,१५३; ४०४,१६-२० 
बररुचि (वात्तिककार) [. २०८७१।३२६,२३।३३ ५,६। 
 वेररुचि (निरुक्‍त समुच्चयकार, विक्रम समकालिक) [. २३१: 
. १०+२३२,१/३२७,१६॥३२८०२। . २६२,३। 
वररुचि (काव्यकार, वात्तिककार)]. २६२, १९॥३२३५११३३८५,३॥ 
ज _.. प्र. ४छ७०,४४७४,६४७५, १४।४७६०६॥। हो 
वररुचि (उभयसारिकाभाणकारःक्क्रिककालिक ? ) [- ३३६९, 
१७२६) ह 
वररुचि कात्यायन (स्वर्मारोहकाव्यकार) ही. ६३,११४ 
वररुचि कात्यौयन (? ) ॥. ३००,६। 
वररुचि कात्यायन (कात्यायन-पुत्र, वॉत्तिकंकार) ह. २०१२४॥ 
३२६,४-श ३३१२ १. स्पछ्रारेध्कही.... 
'वररुचि (श्रष्टाध्यायी वत्तिकार) | ४८५५१६। 
वररुचि (कात्यायन गोत्रज, कातन्त्र कृत्रकरण-प्रंवक्‍्ता ) 7 
| ६२३,१६९-। है. २५८;२०। । की पक 
बररुचि (कातन्त्र वत्तिकार) !. ६२९/७६३०,३) .. 
'. - वररुचि सस्तवर्मा ..६२२४१७।. हर 
बररुचि (लिड्भानुशासनकार) ॥., २८०,१॥२८१श२८२, १६/ 
. २८६,११।३० ०-७ हा. १७४, रेद्षा के 
वररुचि (त७ प्रा० भाष्यकार) ॥. ३६९ऊर३े। 
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वराहमिहिर (ज्योतिषाचारय्य) ], ४५७, १६॥ 
वराहमुल (>न्बारामूला) व], ४छक७। 
वर्धमान, वर्धमान सूरि (व्या० प्रवक्ता गणरत्न महोदधिकार) [* * 
७८५,११।११६,१९११२१,२६।१२५५१४।१४६,२०। १७२५ 
' ३।१६७, १५॥२०२,६२२५,२२३६९६,२६।३७११२४/ ३७२, 
२/३८६,२२।४० २, १ ५।४० ५, १३॥४०६,१५।४८ १, ३॥४६ १५ 
२।६०५,६।६५४, १९६।६६३११३।६७०, १२।६७१५१।६८ २। 
. २:६६९२,१७६९३,२०६६४,२३।६६७,२३। व. ४, १८। 
६३,२५१११६/४।१६४,६।१६८,४।१६६, १०।१८३ ५१८७ 
२४।१६२,७।१९५/६। १६६,६॥२००,२।२६८,२३।३००, 
१४४३६, २श४७१२२। पा, श्रहेशा 
व्धेमान (त्रिविक्रम॑ का गुर) ॥. ६३६,६। 
धेमान (कातन्त्रविस्तर का कर्ता) !. ६३८,१५। 
: वधमान (घातुवृत्ति में उद्क्त) की. १४२,७छा 
वर्धमान (काव्यकार) ॥ी. ६५,१८५। 
. बर्नेल- द्र० 'वरनेल दब्द | क्‍ 
.. वमंदेव (प्र० सर्वस्व का टीकाकार). ६०५,२३॥।६० ६११४५/ 
 बमलात (राजा) ]. ५०६,२०! 7. १२३,२४। 
वर्ष (पाणिनि का गुरु?) २००६... 
वलभी (गुजरात प्रान्त) . -१६४७,१७॥३२६७/५।॥४० १,२।१५१४,२। 
... , गी. ३३३४२शा४८५श। कि 
_ वलभी-भंग ।. ६७२, ११।६७३१११। 7. १७४, १८।..... 
वलाकपिच्छ ।. ६६६९,४। 
वललभ (सि० कौ० टीकाकार) 7. ६०३:१०। 7. २३०,३ ५! 
वललभ (ज्ञाोनविमल का शिष्य) 7.७००,७ 
वल्लभ गणि (है० लिंड्रा० व्याख्याकार) #. २६६,१६। 
बललभजी (मूलशंकर-स्वामी.द० का भाई) ॥. ५४४, १४। 
वल्लभदेव (शिशुपालवध का :टीकाकार) ). ३५७, १६४४७ १,८। 
. ॥..२४,९॥२३०४१६। मा 
बल्‍लभ देव (भोजप्रबन्धार)] इ८५४१श -.- .- 
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वल्लभदेव (सुभाषितावलीकार) ॥. २४,२।४७२,१० । 
वललभाचाय ॥. ६२७,४ | 
: बंललभी (कर्मीरस्थ वारामूला के पास) ॥. ४७५,७ । 
वसन्तगढ़ ।. ५०६,२५ * 5 १२३,२४ | 
वसन्तगढ़ को शिलालेख 7. ४०६,२५ | वा. ११३,२४। 
वसिष्ठ ।. ६६,७।१३५,३॥।१३४,२०।४८३, १७ | 
बसु (भरद्वाज-पुत्र) [. €६,१। ' 
बँसुक्र (गणरत्नमहोदबि में उद्धत) ॥. १६३,३।१६६, १५ । 
वेसुभाग भट्ट 7. ५०५,५। 2 
बसुरात (भर्तूं हरि का गुरु) 4: ३८३४२ । त. ४३६,६ । 
वहीनर (उदयन-पुत्र) ॥. ३३३,३।३३४२। ' 
वाक्‍्पति (बहस्पति-सुसचाय)- ६४६ | 
वाक्पतिराज (मुझ्ज) ता. ४६१,६। ल्‍ 
वाक्यकार (वात्तिककार-कार्त्यायन) ॥. ३१९,६।३२०,३२१। 
|| ३,८ । आम द 
वागेइवर भट्ट !. १०३,२४। 
वाग्भट्र (वैद्य) ॥. ८६,३।१०७/२७।३०३,१२।३६१,४।३६२,४। 
प्र४्टीप वी, ३२७७,६९। 
वाग्मद्र (वेबाब्) [.६०६,६॥ _.. 
वाग्भटू (द्वितीय, बया०) इ०्ह१६। ै_[. 
वाग्भट (प्रलद्धारक्षास्त्र प्रवक्‍ती) त. ४७३,४। पा. ८५,२३। 
वाचस्पति गरोला !. २१३,३० |]. २२२,५।२३३,२६।४७८, 
सर्प | 
वाचस्पति मिश्र (दाशेनिक) . ३६३,६ । 
._ वाजसनेय याज्ञवल्क्यर |, १३७३ । ॥..२६३५६ । 
वाडव[. ३१६१२॥।..र्र्रः 
वाडव (कुणरवाडव ? ) . ३४३, १२।॥ 
': बाडवी(भी)कर[. ७६;१४। 


हैं. 2 
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. वात्सप्री.७६,१४५। ।!; 
; ववात्प्राग्नन (न्यायभाष्यकार) ॥. २११२३।२२,१०२३,१३॥। 
. २२०,१५।३२९,२३। 


... वात्स्यायन (कामसुत्रकार) [. ११४२० । 


(2. 0 वारुज़ु कं 


वात्य्यायन (लिड्भरानुशसनकार) हर. ३००,३ | 

वादिपवंतवजञ्ञ [. ६८२:१४ | 

. वादिरोज सूरि [. ६७६४४६८२५१७। 

. वान्‌ नूतेन व. १०५,१३।१०९,४+। 

वामन (विश्रान्तविद्यांघर व्या० कर्त्ता) ।. ७७,२७।१२१,२८५। 
१६३,/१६।६०५,१३।६७९११।६७४,६ । 7 ११६,१७। 
१२९६,१८१८३,१।२६३,१ । वा. १७४,१७। 

वामन (काशिकाकार) . ११४,६।१३९,३१।१४४, ११ १४६, 

. १०।१७६/७।१३९,९६।३००,१०।३५७,२२।३८८,२४० १, 
१६३२ १।६९६, १० 7. ४१,१४।८२:१५।११५,१७! 

.... रश््र,ह्र१७,२६। 2 

. वामन (लिड्जानुज्ञासनतकार), !, ३१४,२३॥४६ १५५ । तह. २७३ 

हे १५।२७५, १।२८७,२२।२८८/२५ | 

वामन (काव्यालंकार सूत्रकार) !. ४२,८। द 

.. ब्रामनाचाय (रजुनाथ- यज्वा का पृत्र, वरदराज का पुत्र) 

द ६४/२१५५०६पाएइ%छ९१।).... 

वप़न्रेन्द्र सरस्वती (ज्ञामेन्द्र सरस्वती का गुरु) ..४९६,२-१ 

वामदेव (कातन्त्रविस्तर-व्याख्याकार) . ६३९६,३। 

वामदेव (ऋषि) ॥ २६४२८ । 

वायु (शब्दशास्त्र प्रवक्‍ता) !, ६०,२४॥७१,२२।६७,३।२८३, 
२०। व. २७,१६९। 

वायुपुर (नगर) !. ६०८,६ | द हा 

वारंणवनेश (प्रं०कौ० टीकाकार) . ५६५२२। 

:» बारज़ूल (तबंग देश) ॥. ७१२,१३ | क्‍ 

वाराणसी" ।. ११,२६।१४९, १ । 7. १३८/२०।१४०,१३॥३८९: 
३. 'काशी' तथा 'बनारस' शब्द भी देखें4.......॥ 
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. २७ |]. ४६,९।१८२,३ । 
वाराणसेय संस्कृत विद्यालय" [, ४६९४२५८६० १७।६१८,२ १ । 
पर. ४४०,२६ । ा 
वाराणसेय सं० विश्वविद्यालय, सरस्वती भवन ॥ी, ४६,४५८, 
२।५९॥/४ | द 
वारेन्द्र चम्पाहदि कुल ॥. ३१६,२२ । 
वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी (राजशाही-बांग्ला देश) ॥. ४६,२८ | 
.. ३१०,३० । 7. १०१५१५।३६३,२० । 
_ वबारेन्द्र रिसर्च स्यूजियंम राजशाहो [. ४३०,२२॥४३३,१० । 
वाटर्स (ह्य नसांग' का प्र ग्रेजो अनुवांदक) ॥. १०२१। 
वात्तिककार" (कात्यायन) ॥. १३,१४॥।३०,२५ । 
. वाल्मीकि (मुनि) 7.२५,२०।७६,१६।११७,१६।१४८५२ १। 
. २६२,१४३१२,२२ ।.77. ४०३,२।४६५,२७ । 
वाष्कल ॥. ३७१,१० । फ 
_ बासुकि (पतञ्जलि ?) ।. ३५३,२०।३८४,३ । 7. ४७६,३ । 
वासुदेव (रावणाजु नीय का व्याख्याकार) हर. ४८०,२।४५१,५। 
वासुदेव (शेषबंशीय) ।. ४३६१५। 
वासुदेव (परमेश्वर-पुत्र ) []. ४५०,२१ | 
वासुदेव अध्वरी-दी क्षित-वा जपेयी [. ६०१५२१। 7. २०९,२१। 
. २११,५२१२,५/१३०/२३।२३३,५।२३ ६/८:। 
वासुदेव कवि (वासुदेव विजय का लेखक) ]- ४६३,१। 
वासुदेव भट्ट (सारस्वत-टीकाकार ) . ७१२, १। 
वासुदेवशरण अग्रवाल [. १२०,३०१२०७,३०।२०६,१८।२१०, 
द २११४२१५२३।२६८३०।४६३,२७। | 
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२।३९४,२।४८५,२८।४८७, १८।६८६,३ । 7स्‍. २८०,१५। 
ता, १७४- १७६ पृष्ठ । 

विक्रमादित्य त्रिभवनमल्ल 4. ४१६,२७ । 

विजयक्षेमाभद्र सूरि वि. २६६,१४१ 

विजयनगर ]. ५३७,२३ । विजयनतगर>साज्राज्य पत्र. १६३४ | 

विजयपाल आचायें, बिद्यावारिधि 8. ३६६,२९६।४५२,१३ । 

विजयपाल श्ञास्त्री (शोधकर्त्ता) ]. ४७२२६ | वा, ६३,३०। 
१८८,११।१८९/१ ३ । 

विजयलावप्यसूरि ।. ६६६,३ । गा. ३३८.१७।३४१५६ । 

विजयानन्द (भ्रंपरनाम “विद्यानन्द कातन्त्रीत्तरकारं) [. ६२४ 
१३॥६२४२ | ता, ८१५५३३५६। द 
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विज्ञान भिक्ष (सांस्य-व्यास्याता) ], २३९,१०। 
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. /. विटठलाचार्य (श्रनन्ताचाय का पोत्र) ।. ४३६१३: 
विटठलेश- (स्वरप्रक्रिवंकार) ता, १३४९॥ 
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विद्यानाथ दीक्षित]. ५९७छ४डी। .. . . : ह 
विद्यानाथ शुक्ल (शब्दकौस्तुभ टीकाकार) ॥: ५३४, १२॥ 
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विद्यावामीश (मुग्घवोध-टीकाकार) |. ७१६६ 

. विद्याविनोद (न्यायपञ्चानन का पिंता) !. ७०९, १८५। 
प्‌. ४५५, १४४८९, १३। .. 
विद्याविनोद (भट्दचन्द्रिका का कर्त्ता) ही, ४प्केश >5 
विद्यासागर (कन्दप शर्मा द्वारा स्मृत) ॥...४8 ०,१५॥ 
विद्यासागर [भ्रष्टोत्तररतनाममालिका का. कर्त्ता)॥], १६४,२७/ 
_विद्यासागर मुनि (काशिका व्यास्याता) .[.४९६,११॥५७३, १ 

.. विनयचन्द्र (हैम ढुण्हिकाकार) ]. ७००, १। 

. विनयविजय।. ६४०२ ६ बी 

.._ विनंयविजय गणी [. ७७०, १४ ]]. १३८४ ृ 

+ 5 विनयसांगर (उपाध्याय) [. ६०६,१७४६८५,६॥७०४,२१॥७२१ 
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विनयसुन्दर (मेघरत्न का गुरु) 7. ७११,२३॥ 
विनयसुन्दर' (भोज व्या०:कर्त्ता) ।. ७२३,१७।. 
विनायक (रघुनाथ का पिता) 7. ७१११५ 
विनायक (भावरसिह-प्रक्रियकार) ॥. ७२३, १८। 
: . विनीतकी ति (व्याकरणकार)।], ६०६,२०। 
.. “विन्ष्य (विन्ध्याचल) -. ३२४,६। 
विन्ध्यनिवांसी, विन्ध्यवासी;. विन्ध्यस्थ (व्याडि) [/ २६९५, १४- 
.. १६-१७।२९&,२। द 
“ “विन्ध्यवासी सांख्याचायें (2) ], २६६१. 
विपाट्‌ (शू) (ऋ्व्यासनदी) ।.२१३,२१३ | - 
विबुधनन्दी (भ्रभयनन्दी का गुरु) [. ६६४२... 
विमलमति (भागवत्तिकार) ॥. ३६७, १५।४०१,६।५१४,७। 
पा. १२२,२१। 
विमल सरस्वती (रूपमालाकार ) ]- १३६, १२१५५८३,४। ![ 
११शरप कु 
[.: बिरंजानन्द आश्रम (लाहोर) ॥. २६६९, १७। 
विरजानन्द देवकरणि ]. १६६, १६। ॥]: १८०,२। 
बिरजानन्द सरंस्वती (द्र० स्वामी. विरजानन्द सरस्वतो” शब्द 
विरूपाक्ष (+>भगुवंशीय वहीनंरि) व. ३३३,७॥। 
विधालाक्ष (>शिव) व, ८5११/२०८२,१०१ ५ 5... 
विश्वकर्मा शास्त्री (प्र८«कौ० व्याख्याता) ]: ५६६; १५ 
विश्वनाथ (सीहित्यदर्षणकार) ॥. ६३६,१२॥ 
विश्वनाथ (क्रियाकोशकार का पिता) ॥: ८१,६। 
विश्वनांय मा वी, इंएद,१७ ४ 5५ 5४: 
(: विश्वनाथ मिश्र 3, ६४९६।१३॥७०३,१२॥। 
विश्वनाथ झ्ास्त्री एम० ए० ॥. ४६४,२६। आय 
विश्वबन्ध शास्त्री (श्रथव प्राति० सम्पां०) !. ४२६; १८। 7 
३६३, १४िं०८,८।४११, १४४१२, २५४१३ २। 
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विद्वामित्र (ऋषि) [. ८६,२४ 
विद्वेश्वर तर्काचार्य |, ६२७,२४॥। 
. विश्वेदवरनाथ रेऊ . ३७०२७ : 
विश्वेश्वर भट्ट--द० “विद्वेदबर सूरि” शब्द । 
विश्वेश्वर वाजपेगी (वासुदेव वाजपेयी का अग्रज) ]. ६०१,२६। 
“विदवेश्वर, विश्वेश्वर सूरि (भट्ट) (व्या० सि० सुधानिधिकार) 
. 5 2१क्वराए४०, १६१ मो. १८६,१२।१८७,१४ 
विश्वेश्वरानन्द शोध संस्थान (अनुसन्धान विभाग) होशियारपुर 
_. ४६१,२६। ॥7. १३५,१८।२६६,९। २७५,१०।२५९, २। 
३०७,२४।३७५,१७।३८०,१७॥ 
विश्वेश्वराब्धि (अद्वय सरस्वती का शिष्य) [. ७०६,१२। 
विषमादित्य (> विक्रमादित्य) [. ३९४,२६९॥। 
विष्ण (द्वादस आआरादित्योन्तगंत) ॥. ८७,२ १। 
विष्णगुप्त चाणक्य [, २१,२५। 
: विष्ण॑युष्त (राजा) ता ६४२७ 
विष्णपुत्र (विष्ण मंत्र को पाठा०) [. ३७९:१७। 
विष्णमित्र (ऋवषधा ० व्यास्याता) 4, €४,२१।२ १६१४॥३६८०,२०। 
, ३७०-३४१ तक । 
 विष्ण॑भिश्र (क्षी रोद-कार) [. ४४०:२१/४४६१/४।४४५,२८। 
विष्णुमिश्र (सुपद्म व्यास्याता) 4 ७२०:१८५। 
विष्णशेष' (शेषवंशीय पण्डित) हो. ३३७,१६।३ १८, १। 
विहीनर (( -- वहीनर) व. ३३ ३:१॥। 
वी रनन्दी (ग्रभयनन्दी का शिष्य) व, ६६३२१ ६६४;:६। 
वीर पाण्ड्य ]. छ१,५। 
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१. द्० शेषविष्णु' शब्द । रा 
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किया है । 
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२४८,५। (द्र० “समेश्वर शब्द ) 
वी० वरदाचाय व]. ४७८,२०।४७९, ५। 
वो० वी० गोखले॥ा. ६१, १५। 
वी० स्वामीनाथन्‌ 7. ४१०,१०। 
बहलर--द्र ० बलल्‍्हर शब्द । 
व॒कीदर (भीमसेन) ॥. ४६४,२० । 
वृत्तिकार (काशिकाकार) वा. ६४२ । 
वत्तिकृत्‌ (धातुवृत्तिकृत्‌) |. १४२,८। 
वृद्ध वेयाकरण (?) (गणरत्नमहो० उद्घृत) #. १६३,१। 
२००४१ | ; ' हे 
वृषणदेव (वाक्यपदीय व्याख्याता) !. ११६,२३।१५७,१ ११२८२ 
१८४६५, १८ । वी. ४४०८।४४२, ३४४३, २श।ड४डड,... 
४ ।१. १३६,२२ | 
वृषवदनचन्द्र तर्कालंकार ]. ७२०,१४ | 
वेद्भूट (अ्रतिरात्राप्तोर्यामयाजी ) !. ४७०,३ । 
वेड्भूट, वेड्धूंटपति (राजा) ।, ५३५,२३ । 
वेडरूट माधव (ऋग्व्याख्याता) [. २२१,२९।२२३,१। 
वेड्रूट रद्भ (लिड्भप्रबोध कर्त्ता) ता. .२६८५,१५ । 
वेड्धूट रज़ुनाथ स्वामी (अरछ्यातर्कान्द्रका का.स्म्पा०) व 
८४६०,१८०)८२१,१ । 
वैद्धूट रज्भनाथ स्वामी द्र० “श्री पर.बस्तु.वेद्भूट रुड्रताथ स्वामी 
शब्द । . 
बेड्ूट राम शर्मा--द्र० वे० वेद्धुट रामाशर्मा छाल्द, | 
बेडूूट सुब्रह्मण्य (प्रप्पा दीक्षित का 'पिता महू) ध. 2३२ ३,६ । 
वेडूटाचाय, वेद्भुअचाय शतावधानी [.7%9४२१५७६४६:। 
पा. ₹७२,२७ 4: (द्र० बन्‌० सी०! वसू० “वेदूसनकये 
शब्द ) 
वेड्भूटाद्रि भट्ट. [..६००,१४।६०२,२१। 
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बेडूटाय (भ्रप्पन नेनाये का पिता) 3. ५२९,१३-। : 
वेड्धूटेश पुत्र (त्रिपयग्राकार) हर. ३२८०२०। . - 
वेडूटेश्वर (उणादि-व्यास्याता) ॥. २३५११५। . . 
वेड्रूटेश्वर प्रेस बम्बई !. ४००,२४ । 

वेदपति मिश्र [. २४१,२३ | | 
वेदमित्र (शाकल्य) ।. ७६,१७।१८६४,२। १८७, १०१६९९,८ । 
वेदमित्र' (विष्णमित्र का पिता) [[. ३७०,२१।३७९,९ । 
वेदपद -- वद पदास्पद-- वेदपदोक्‌ (ग्राम) ।, ७१६,१७ | 
वेदोर (ग्राम ) || ७१६,२७ । 
वेदव्यास' (कृष्ण दृपायन व्यास) ]]. ३८३+२३॥४८०, १४ | 
वेललनाड (--पण्डितराज जगन्नाथ) | १३४:१६। 

- वेल्लूर (नगर) [. ५३८,३ । 

. वे बेड्वुट राम शर्मा ता. २७३३१६।२७४,१४।२७७,२।२८४,९। 
२८५/६।२६०,११।२६४, २।२६८,२०।३० ०, १२॥ २५६५२ १! 
४०१७१४५। ह 

वेजयन्ती कोषकार ( ), ३४६,१६। 

वेदिक पुस्तकालय भ्रजमेर ।. ५४४,३ |... ... 

वैदिक यन्त्रालय ग्रजमेर 7. १६४, १५॥४५५, १३ । 7. २४०,३। 
बंदेह जनक ।, ३३१,२२। ही 
वेद्यगाथ (राम अग्निहोत्री का पिता) 7. ३६०२४। 
वैद्यगाथ (गोपाल शास्त्री का पिता) ।. ४४४,१४। 

.. वद्यनाथ (यक्ञराम दीक्षित का दोहित्र) ॥: ४६४,२४। 

. ' बेद्नाथ, वेद्यनाथ पायगुण्ड ॥.. ६५,८।४०९,१६।४३०, ११।४४७, 
२५/४४८,३।४६६,६।४६७-४६६।५३४, १ १।५४२,१५। 
६०१,१२। पा. ५०,२०।५७,१२)३०६५४३२५४१४५॥४५७, 
श्ह४ट१९,५। वा, १८४५,११॥ | 

वेद्यनाथ भेंट विश्वरूप (--औ्रोरम्भट्ठ) 3 ५४३१४ | . 

 बैद्यनाथ शास्त्री ता ३१७,/१७।३२०२०१३२१,३।३२२,९ । 


देवमित्र' पाठा० । द्र० देवमित्र शब्द। _ __ 
२, व्यास तथा "कृष्ण द्वपायन व्यास शब्द भी देखें। 
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वेनतेय (वेयाकरणं)]]. २,६१३, १८। 

बबर 4. २०५२३३२०६,२०२०६, १७३१७,श३३१,१३ । [॒. 
४१६,२४। 

.._ वयाघ्रपद्य (व्याकरणकार) ॥, ७२, १।१३४,१०।३४४,२० । 

_ वयाप्रपतद्य (वात्तिककार) .३१६,११५॥ 

वशम्पायन ], २२०,२८।२६२,६ | ॥. ४८०,२५ । [7 ह४,२३ 

वेष्णवदास (--अप्पन ननाये, तेनालिरामलिज्भ का गुरु) ते 

| प्रह३ ता, श्‌६३६। 

वहिनरि (वहीनर-- विहीनर का पुत्र) 3. ३३३,४३३४,२ । 

वोटलिक- द्वी० 'बोटलिक शब्द । . 

वोपदेव [. ६६,४७८, १६ १,२१।११६,२११८, १२४३४ १०। 
४५८५६, १।५९४,६।५९६५,४।६०८५, १५।६३६/१६॥६९७०,७। 

_- ' ७०४,३०।७०५,७।७१५,२९४७७१७,२।७१८,२ | 7. -११६, 
६॥१३८,८५।१४०,४।१६६,६१२६७, १६।३४ १,१६९ | वा 
१२८,२७।१२३००१७।१३१,२ । हा 

वोप्पदेव (चशवोंपदेव) हर. ३३॥ के 

' व्यड [व्याडिका पिता) [. १९८,२५॥३००,१८। 


!/ व्याप्रपद ॥. २६९७,६॥ 


व्याप्रपाद (वयाप्रपद्म का पिता) 3. १३४,१७। है 

"अ्याप्नपाद्‌ (द्वितीय) ॥ ६०९६,१ 

व्याप्रभूति ।, १३६,७३ १६, १५३४४, ५। ॥. ८२,१० । 

व्याडि [. २०,२१७७२,२७६,१६।१४३,३। १६५०, १५/२१७-२१९। 
२८३,२/२८८,६।२९ १,१।२६४, १५।२६९७, १६।३६८-३ १ ५॥ 
४३४,३।४८१,२१। [[. २७४,१६।२८३, १९।२८९,६।३०७, 

. , , १६।३१२,२६।४३३,२८।४७३,१२। | ६३/४।६४,६॥ 

व्याडिशाला ), ३०२१४ क्‍ 

/ “व्याड्या (व्याड़ि की बहिन) 4. ३०१, १। 

व्यालाचाये (>-व्याड्याचाये) ]. ३०३,१७। क्‍ 

व्यास (कृष्ण द्वंपायन वेद॑व्यास) [. ३०३,१०१३१४,६। ]. ३६४ 
११/३८२,२६।४६६,४। वी. ३,१०४४,३॥। 
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व्यास (लिड्डीनशासनकार) 7. २६९,२५॥। 
.  “व्यद्मिश्र सारस्वत ]. ६०३,६। 
. ब्रजराज (उणादि व्याख्यातां) []. २७१,२३। 
व्रजविहारी चौबे-द्र० 'ब्रज विहारी चौबे' शब्द | 
 बहिटनी! (श्रप्ताए|ब्४९) ]. ७२.२९। . ३९५,६॥४१०,१४। 
: -. .४१२,२३।४१४१६। 
शक्र शक (संवत्त पर्याय) 3. १२२५१। 
हकट (शाकटायन का पिता) . १७४,११।१५४५/२। ॥. २०३, 
२१) 
शकटाजड्रज (शाकटायन-रपाल्यकीति) ॥. १६९३,३ 
..  शंकल (झाकल्य का पिता) 7. १८३,१५। 
शक्ति (जयन्त का पुर्वेज) ). ५२०, १४। 
- 'शक्तिस्वामो (शक्ति ,का पौत्र-जयन्त का पूरवेज) 4. ५२०,११॥ 
7 हर! मी प द 
शड्भूर (शिव) ]. ८१,१६॥ द 
शड्भूर (लिड्भानुशासन कर्त्ता) [. २०३।४। 
शद्भर (शड्ेराचार्य) ।. २१७,२३।३१६,२७।३७७,२७(४० ०, 
११। ॥, २४२,२२।४४८,६।४४६, ३ । हा, २,२५॥४२॥। 
१२।१९॥१६५,१७ :। तो 
घशद्धूर, (शद्भूर पण्डित महांभाष्यलंघृवृत्ति का व्यास्याता)] 
४३०,४।४२१,/१।६२५,७ । 
. शंड्धूर' (प्रक्रियासवेसंत्र में उद्धृत) [, ५८७,१६। 
.. शबद्भूरदेंव (लेखक के गुरु) ता. १७६,२०। 
.. . शडूर पाण्दरजू त, ४१०१४४१२२३। 
.  शद्धूर बालंकृष्ण (दीक्षित) ।. १४२,३० । 7. ३७७,५ | 
शरद्भूरभट्ट (परिभाषन्दुशेखर-व्यारुयोत्ता) या, ३९८२३ + 
शद्भू रराम (रूपावंतार ध्यास्याता) ॥. धघ७,१२ | थी. ए८३:२४ 


3 >पकाननन- जे कमनी--+पनननननम | ५. क्‍रपक-अममम->-«>+ लटक 


१. भ्रन्य में (हवटनी' छपा. है, शोष लें । 
२. 7० 'शद्ुरराम शब्द । 








नई ४-3 कनन न पनन+झ+ननम कुक “7 नल "लत ८ 
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शुद्ध राचाये (वेदान्तभीष्यकेतत) द्रष्टव्य 'श्डूरे, शर्द्धू राचाय 
शब्द । 

शंदकु (ऐंद्र व्यांकरण-संक्षेप्ता ?) ।. ६२२,१६। 

शैतांनीक (ज॑नमेजय-तृतीय का पुंत्रे) [. ३१६,२३२१९,१ । 

शन्तनु' ]. ७२,१।१३४, १।२८३,२१ । [[_ १४,१६।१४०,१६॥। 
२०७,१।२७४, १।३२४६-३४८ । 777. १२५/२१।१३२, १८॥। 

धन्नोदेवी (देहली) ७१६,६३०।७१५५६ । ॥. २६७,२०१२६७,५।॥ 

दबर, शवर स्वामी, (हषवधनीय लिझ्भा०्टीकाकार) . २५५, 
१८।२८६,३२३०।२८७,८ । 

शबर स्वामी (मीमांसा भाष्यकार) !. ५/८।२३:६।३३२,७। 
३७७,२३।३९२, ६१०४३६३५१३।४८०१२६। 7. ४५४, १ | 

शरणदेव [. ४०४, १६।४२९, १०।४७२,१।४१६३।५२४-५२७। 
भष३७७६ | ॥. २२२१।२२५७२२॥२२६, १/४७०,२३।४७ १, 
१०॥४८७/१६€ । 

हरभ जी (भोंसलवंशीय राजा) !. ६०२,१ । 7. २३३,८० 

शर्ववर्मा ।. ३६,१४॥४०,७।६१२,२०१६१३,४६१६:१।६५८, 
२९६।६४२,१७॥७० ८,४ । 7. ११७-११६,३ ३ २।४ । 

शलडू, शलडकु (शालंड्ि>पार्णिनि का पिता) ॥. १६७/१४। 

शलातुण (ग्राम) ।. २०२,१३. द 

शशाद्व (>-शशादूघर भट्ट) की. ४४४,२६। 

शशादूघर भट्ट [. १००२९६।१४२,५।४४५/१-२ 

शशिदेव (कांतन्त्रवत्तिकार) !. ६३०१२ । 

शाक (शक ूसंवत) ॥. १२२,१ । 

शाकटायन (प्राचीन बाचाये)” [. ३६:३०६५,२६।७१५२०। 


इन निदिष्ट स्थानों में फिट्सूत्र-7वंक्ता बन्तनू की संवीकीर करके 
शन्तनु” का निर्देश किया है। फिट्सूत्र शान्ततव आ्राचाय प्रोक्‍्त मौर्नेने पैर शान्त- 
नव होना चाहिये । 
२, व्याकरणकार॑ तथा ऋंक््तन्त्रेंकारं दोनों का यहां निर्देश हैं॥ हमारे 
मत में दोतों का कर्ता एक ही व्यक्ति “है। 
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.  ७३,७७७६:+२०। १५८,२०११६३५१३४१७४,४।२८२,२९॥। 
२८५११।६६६,८ | 7. १२,२२१३४२। १४, १।२६,७।३६, 
१०।॥२०२,११।३०३/२२!२०६, १३३२११,४।२४०,२ ४॥। 

, «» ३४४१५॥४२०,१०४४२२,१४।४२८,१० । ॥. ८५,२६। 
.. १०छरेछाहए०फ६ 
.. शाकटायन (जेनाचाये>पाल्यकीर्ति) ॥. ६६,१६।४६५,२।५६५, 
... २६७५, १४ ।. ७७,४१३१,१०॥ १४२,२२।१५३,२८। 
. २६९१,१२९२,२३३३७,५ । ता. २,१रक३ ।.. 
शाकटायन (कातन्त्र- कृत्रकरण-कर्त्ता) !. ६२३,१८॥ 
शाकपूणि (नेरुक्ताचाय) ॥. १८४०,६। 
शाकल (शाकल्य संहिता के अध्येता) [. ७६,२३ । 
' शाकल (--शाकल्य) 7. १८३,११॥ ा 


- शाकल्य [. ६८,२६।७६,२५।१४४.७ १८३,३२२३,३।२८२ 
*.... २९।१८८५,२०।२८९;१२६६,२६।६१०, १६।६११,१५। 
६६६,८। १. ३६३,१६९ । . १०७, २७। १३४, १३ ! 
शाकल्यपिता (>तशकल) ]. ७७,१। 
'शाक्यमुनि (बुद्ध) ।.. २७१, १५॥ 
शाड्डमित्रि [. ७७,२। पे 
शाद्वायन ता. ४०३८ । पी, ६३,१२३ 
शाटयायन ।. २४,२४॥१०५,१६। . 
शान्तनव आचाये ]. ३४७,२४ ॥३४८, १०।३४९,१२।३५१,७/ 
३१५३२१३॥।३१५,२७॥३५७, ११ । 4. १२५,१२ १३२८१ 
१३३११ ! 
शाम शास्त्री |. ११४,२३.२७। 
शारदातनय (भावप्रकाशनकार) ]. ३८४, १७।॥ 
. शाद्भुंघर (शाज्भंघर पद्धतिकार) |. ४७२६ ॥| 
.. शालकद्भायन (शालब्धि का पुत्र) !. १६९६, १२३ 
शालडकायनि (शालझ्ुायन का पुत्र) !. १६६, १४। 
शालड्ि (शालडू या शलड्कु.का पुत्र पाणिति) ।. १६३,७ 
१६६, ३ | ; ः न ॥ 
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शालातुरोय (पाणिनि) ॥: १६३,२०।१६७,६१ 

शालिवाहन शक |. ४८७,२१ | 7. १२१,२६॥' ४ 

शाइवत (कोंषकार) ॥. २०३.१५। ,. 

शाइवत (लिझज्रानशासनकार) ॥., ३००,४।. 

शास (भरह्मज-पुत्र) 7. ६६,१+ 

शाहजहां (बादशाह) ॥. ५२५२ १।५६३,२५॥। ,_ 

शाहजी (तञ्जोर के राजा) ॥. ४६५,३१५७९,१५॥६०२१। 
[. २२४८२२५२२५१३। जा 

शाहदरा (बारहदरी) लाहोरता. २६९,१७१ 

शाहपुर (तञ्जोर राज्यस्थ) ॥7. २३४२३ | । 

शिक्षाकार (हैम व्याकरण में उद्धृत) [. ६९९६५१२। 

शिक्षासूत्रकार-भाष्यकार' [, २८5२,१७॥ 

शिरिम्बिठ (भरद्वाज-पुत्र) ६९,१। ... 

शिलालि (नटयूज़कार) [. २८७,६। , , 

शिव (--महेद्वर) . ७९,७।२२३४६।२५३,२० । 

शिवकुमार छात्रावास, वाराणसी ॥. ५९०,६ | 

शिवदत्त ब्वर्मा (दाधिमथ) !. १६६,४।४६६९,१९॥५५७,२ 4 
. ४99, १८४४७९६४९१५ | 

शिवदास (चक्रदत्त-टोकाकार) है, ३८४,२०१ 

शिवदास चक्रवर्ती ]. २९७७,५॥ ४ 

शिवप्रसाद (झीक्नब्रोधःप्रणेत) ॥. ७२३,१८॥ 

शिवभट्ट, (नाग्रेशभट्ट का;पिता) ।. ४६७,६ | 

शिवभट्र (पदमञ्जरी-व्याख्याकार) ॥. ५७९६.१६॥ 

शिवयोगी (व्याकरणकार ?) 7. ६०६,१६॥ , 

शिवयोगी (षड़गुरुशिष्य का गुरु) [. ६८३,/२३ हे 

शिवराम (उणादि वत्तिकार्‌) [. २०४, १०।२३५,१६१ 

शिवराम (परिभाषेन्दुशेखर-टीकाकार) |. ३२५, १६ | 

जझिवशाम (शु० य० प्राति० टीकाकार) ॥. ३९१/२० 











अननान-न सवलननीनधिनणएए 7 पा. 


१, भत हरि वचन में । “शिक्षाणानेव ये भाष्यका रास्ते गृह्मन्ते'-4 वृषभदेव 
टीका । है 


र्प्ड संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


शिवराम-शिवरामचन्द्र [[. ३९२,३। द्र० 'शिवरामचन्द्र सरस्वती 
शब्द । 

शिवरामचन्द्र सरस्वती" (८ शिवरामेन्द्र सरस्वती) ]."६०३,७। 
| २३०,१२ । 

शिवरामेन्द्र सरस्वती (यति)  ६१,६२।३२५/११४० १,६।४४०, 
२३॥।४४४-४४९६॥४७७/५१६० ३, १ २। 7: ५०, १०।५६,२ १। 
७, ५। ३९६२, १॥ 7: २७,३०५ 

शिवस्वामी ]. ७८,२'६०५, १५॥६०६, १४॥६८२,२ ११ ॥], ११५६, 
९॥१३२,६+॥ा. १७४१० 

शीलादित्य (वलभी का सजा) 7. ६७२७। 

शुक (>-वेयासकि>-व्यासपुत्र) ३३३,२१५। 

शुक्राचाय [. ८८,१०। 

शुचित्रत शास्त्री एम० ए० गी. ७९२८। 

शुद्धयोध तीथ-द्र० स्वामी शुद्धबोध तीर्थ शब्द । 

शुनहोत्र (भरद्वाज-पुत्र)']: ६६ १। 

..._शुभचन्द्र (पारवेनांथचरित-प्याख्याता) [. ६७६, १४। 

शुभचन्द्र (चिन्तामणि व्याकरणकार) [. ७२३, १४४ 

शुभशील (उणादिनाममालाकार) ]. २६६६ 

शूद्रक , २६९४,+।६१६:६। ६१५१ ६१॥ ४]. ६७,२२। १७४५४२७॥ 
१७६,२। के 

श्रवीर (ऋवष्रातिशासूय में उद्घत्त)'[ ७७,४॥ 

शरवीर-सुत” (ऋ़प्रांतिशास्य में उद्धृत) [. ७७,५। 

शूलपाणि (श्षिब) 9. ८७, १६। 

 शद्भवेरपुर], ४इकोशा 
शद्भरी मठ मा. १६५,२ १॥ 
. शेरवात्सकी--द्र० 'ठी७ शेरवात्संकी” शहद । 
शेवप्पं नायक 7. १३८११]. १६२१३ 
शेष (>पतजञ्जलिं ? कोषकार) [.' ३८३;२०।३५४, ३ 











» दिवरामेन्द्र सरस्वती” शब्द 'भी देखें 
'शौरवीर माण्डुकेय' शब्द भी द्रष्टव्य + 
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. शेष (पेरम्भट्र का गुरु। [. ५३५,२०। 
शेष अनन्त" [. ४३५,१२॥। 
शेषकार (नानाथं-मज्जरी में उदघत) !.३८३,२७। 


शेष कृष्ण [. ४३४,२६५३१.६१५३२५१८।५३३, १।५३६,२। 
क्‍ ५६२,३।५९५,७।५९६,२६। ॥!. २५०,४।४४५६, ४) 
- शैष्ध कृष्ण: कवि (स्फोटतत्त्वकार) ॥] ४४५,११। 
_ - शैष गोविन्द-द्र9 'गोव्रिन्द- (शेषवंशीय)” शब्द + 
“ हशोष चक्रपाणि-द० चक्रफ्णि (शेषबंशीय) शब्द । 
शेष नूसिह (क्रुष्णाचायें का पुंत्र) [: ४५४,५। भ्न्य- शेषवंशीय 
नूसिहों के लिये नसिह' ब्ब्द देखें: । 


शेषनारायण [.'३१७,३।४०६, १६।४३४, १९।४४०,५।४४३;५। 
| ५२७, १३। क्‍ 
. -शैष भट्टोौरक (हैं व्या७ .में उद्घत ):. ६६९,९। 
शेषराज (>>पतञ्जलि) 7. ३५६, १७।३५७, १४। 
शेष रामचन्द्र (प्र० कौमुदीकार से भिन्न) द्र० 'रामचन्द्र पण्डित 
धब्द । 


शेष रामेरवरं []. ४५६,४। 
शेष विध्ण ]. ४३६,१८।४३७/२।४३८,६।४४२,२२ 7. ३१५,६। 
शेष वीरेश्वर” . ६०३,२७ द्रं० 'वीरेशवर-*** शब्द 4 
शेष शर्मा (परिभाफुदशेश्ककटोीकाकार)अी, २२६४,२ श 
शेष शाड्रंधर !. '४द5,१४ 4 द 
शेषाद्रि, शेषारिःसुषी, घओेषाद्रिताभ्रःसुधी ॥]. ३१११२२१३२७,१३। 
हैे२९ए४६ध . |. :- 
शषाहि (न्पतम्नलि) ॥/ ३५६,१७३५७१६। 
 शत्दायन ॥, ७७,६। १.४० ३;१०। । 
यहां शेष से अ्रभिप्रो्य सम्भंवत: 'होरषेकृष्णें” से है। 
२. यहाँ “अनन्त शेषतंशीय शंब्द भी देखें | द 
'कृष्ण (शैषक्शीय”)  दष्द भी देखें । 
बहां 'रामेश्बर (--वीरेश्ल्नरु->क्टेपव रे) : शब्द सुथा 'बीरेश्वरु वटे- 
श्वर' धब्द भी देखें | 


२८६ .. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


शैलवाचारयय ता. १०३१६ 
शेशिरायण गाग्य[. १६२११. 
शौनक , ४८,२७२, १५॥७३/६।॥७७,८।१० १,११।१०९, १४। 
.. १४२,७।१४३,२३।१४८:१७।१६६५१७।१७७, १७१८१, 
१७। १८३३५। श्८पढ १७।१८५,१।२१७,१।२ १८,१४।२ १६, 
१।२२०, ११२६०, १०२७२:२१।२७३,२४।२७5५,२७।२७६, 
२२६४,२२६४,२।३० १,७३० ५,१४३ १५, १। 77. ३७१ 
१४॥३७२,१।३७६,२६। ३७७/१२॥। 
.  शौनकि (शौनक का पुत्र) ।. ७२,१।१४१,६॥२८३,२ १ 
शौरवीर" माण्डकेय ]. ७७४२८ 
- श्रवण वेल्गोल ।. ६६९,३। ० 
श्रीकर-श्रीकार !. ५१७, १७। 


श्री कवि कण्ठाहार ]. ३१०,१५। “कवि कण्ठाहार' शब्द भी 
द्रष्टव्य ) 
. श्री कान्‍्त (पुण्डरोकाक्ष विद्यासागर का पिता) । ५७०.६+ 
वा ४€०,१५॥। 


श्री काशीश (मुग्धबोध व्याख्याता) [. ७२०१२ । 
- श्रीकृष्ण (वसुदेव-पुत्र) ।. २१०,२७॥२५८, १८।३७३,८। 
वा, ४६४१५॥.॥३7४६ ६२,३। 
श्रीकृष्ण (प्र० कौमुदीकार) ।. ५६१,२३। 
श्रीकृष्ण (वर्धमान संग्रहकार) ५ ६३६,३-।. 

. श्रीकृष्ण भट्ट (स्फोटचन्द्रिकाकार) वा. ४५४५,१२॥ 
श्रीदत्त (व्याकरणकार) ॥. ६०६,७।६१०,५॥६६२,७ । 
श्रीदत्त (पद्मनाभ का पिता) 7. ७२१,२! ह 

- श्रीदेव (स्यादवादरत्नाकर-कर्त्ता ) ], ३०९६,२५॥५२ १४१७.। 
श्रीदेवी (देवनन्दी की माता) [. .४६०,१२। ... 
श्रीदेशल (का० पड्जिका-टीकाकार) ]. ६३७,२० । 
श्रीदेववश (वृषभदेव का पिता) व[..४४४,१० 4 





7 ह. शुस्वीस्युत' शब्द भी हष्ट्य है ५... 
२, यह “श्रीधर' शब्द का भ्रपपाठ हो सकता है। 


बारहवां परिशिष्ठ. : २८७ 


श्रीधर (भागवत्ति-व्याख्याता) . ५१७,५। क्‍ 
श्रीघर अण्णा शास्त्री वारे तर. ४०२,२४ | ॥ी. १६६९६,१७॥१७०, 
र२र्‌ | 3 
श्रीधर (विष्णपुराण का व्याख्याता) ॥. ३६४,१। 
श्रीधर चत्रत्र्ती ।, ७२१,१८। 
श्रोधरदास (सदुक्तिकर्णामृतकार) ॥. ४६६, ११॥४७२,७। 
श्रोधरसेन (राजा) . ३९७,५।११४,१-२।१५१५,१ |]. ३३३, 
२३४८५,८५। वी. १३३२) 
श्रीनाथ (वत्तरत्नाकर-व्याख्याता) . ३९६,२७।४००,४। 
श्रीनिवास, श्रीनिवास यज्वा (स्वरसिद्धान्त-मञ्जरीकार) + 
(४६५'२७॥॥. २३५,४॥२४७,४॥३५९५१३ | पा. १३४, 
१०५।. 
श्रोपतिदत्त (कातन्त्र परिशिष्टकार) !. १६९,१।३९७/१ ५। 
४६६,१२।५००२।५१४,४|५१६।५।६२४, ५ । 
श्रीपरवस्तु वेड्भूट रज़नाथ स्वामी ॥. ६९३२२।१००,१। 
श्रीप्रभ सूरि [. ७००,९ | क्‍ 
श्रीभद्र (--श्रीभद्रे श्वर ?) ॥. ६९४,७ |]. १३४, १४। 
श्रीमती (सायण की. माता) ॥.११०,१३ | ह 
, श्रीमान्‌ शर्मा [. ४७१,१४। त..३१६,११३१७,३। 
० श्री रघनाथ (श्री काशीनाथ शास्त्री का पुत्र) ॥]. ४४०,२२ । 
_ श्रीरज्ज (सिद्धान्तरत्तनावतीकार. माधव का गुरु) . ७१०५६ । 
श्री रामशर्मा (मुग्धवोध-टीकाकार) ॥. ७१६,३०। 
श्री रामशर्मा (शु० य० प्राति० व्यास्याता) ॥. ३८९, १७ | 
 श्रीलाल शास्त्री [. ६५८,२८।६१९६,११। 
श्री वल्लभ विद्यावागीश (बालबोधनीकार) [. ७२०,४। . 
श्री वेडूटेश्वर (पेरुसूरि का पिता) ]. २३६१५। 
- श्रीशचनंद्र चन्रवर्ती, श्रीशचन्द्र भद्राचायें ।. ५५,२३।४०१,२७। 
._ ड४२६,२१५००:२॥१५०६,१६५६३,७५७२२८+ पा 
१७०१३ |], ६१,२६।१८५,१६। 


रैध८ संस्कृत व्यॉकरण-शारस्त्र की इतिहास 


श्री स्वामी (भट्ठि कवि को पिता) ॥ी. ४८२,१७/४८४,३० । 

... और (नेपधचरितकार) + ५२७,३। 

श्रीहृरष ("श्रीहर्षव्रधेन! राजा) ह. २८४,१३ । 

श्रीहष मुनि (कांतन्त्र दोपिकाकार) . ६४११८ । 

श्रुतकीति (परमेष्ठी प्रकाशसार, योगसार का कर्ता), १७८२ 
_ श्रुतकीतति श्राय॑द्र० भ्रार्य श्रुतकी्ति' शब्द । 
 श्रतधर (कांत्यायन) ]. ३२३३,४॥३३४,९ । 

श्रतपाल (काव्यादश टींकाकार) ॥. १६०,२७। 

श्रतेपोर्ल (कुंण्डली-कार) । ४३०,१६। 

श्रतपोल (व्यांकरणकार) 4. ५२९,१।६० ६३ १।४ । 

': श्रतपाल (देवनन्दीय धातुषाठन्व्यास्याता) [. ६३५४५॥ 
श्रतपाल (? हैम व्याकरण में स्मृत) !. ६९९,११। . 
श्रव्षपाल (धातुपाठ व्याख्याता') १९८१७॥। 

: श्रतिधघर (धि6 समकालिक वररुचि कात्यायन का नामान्तर ) 
7.४८६५,२५ । 
 इवभूति (पाणिनि का शिष्य ? ) ए: ४६३,२५ | 
इक्तकेतु भ्रोद्वालकि व. १५५,६ | 
. हवेतगिरि (विद्यासागर मुति का गुर) [. ४७३, १५। 
क्‍ इवेतवनंवासी (उणणादिवत्तिकार) ।: १४३/१३१३६६,२५।४८०, 
४ २३॥५१६,७ |. ६५,१८६१२०६,११।२११,५॥२१७/१ १। 
२२७, १०२२८/४२ २६, ३।३४४, १७४८३, १७।४८४,३ । 
श्वोभूति (अष्टाध्याथी-वृत्तिकार) [. ४८१,१३। 





१, द्र० 'हषवर्धन' शब्द। .._ २, 'भ्रूतिघर' शब्द भी द्रष्ठेव्य । 
३. देवन-ंदीय धातुपांठे व्योस्यातां श्रूतपोल माँ द्रष्टव्य। अ्रेतघर- 
कात्यायन' शब्द भी द्रष्टव्य । ( 

(४, भाम २. पृष्ठ, ४६७; पं० १७ में 'दवभूतेः के स्थान में 'इबोभूते' पढ़े । 
इसी .प्रंकार इसी पृष्ठ: में सत्र. 'इ्वभूति' के. स्थान में 'इवोभृति पढ़ें। 
द्वभूति' का निर्देश न्‍्यासकार ने ७।२६१की काशिका: की. व्याख्या में किया 
है। द्र० भाग १, पृष्ठ ४५१, प० रै८। 


। पक 
३३७. बीरहवां-परिशिष्ट : २८६ 


षड़गुरु शिष्य [ः १८६,१२।१६८ २७।२७२, १५।२७३,९६।३३ ५, 
२०३६४, सरारेब४)४ ही. ६९,२६। 
संस्कृत कालेज बलिया व. २६९, १४ । 
संस्कृत महा विद्यालय, महाकाल म'न्‍जर, उज्जन ]..६४३,२१। 
संस्कृत महाविद्यालय, सरस्वती भवन काशी |. १७२,२५। 
' : संस्कृत मेन्युस्क्रप्ट्स प्राइवेट लायब्रेरी ताउथ-इण्डिया 4. ४६३, 
२१।४९४,३, । | 
संस्कृत विश्वत्रिद्यानयर, वाराणसी [. ३६०,२३१४८०,१३ । 
. य; ३३४१,२१३२०५७। ३५८,५॥३६०, १ | 
संस्कृत साहित्य परिषद ग्रन्थमाला, कलकत्ता []. ३८१,१३ । 
सखी देवी (हरिभट्ट को माता) [[. ४५७,३ । 
सद्दृषण (गोवधन का पिता) .. २१५,१८। 
सज़म (राजा) ॥. ११०२०१११५१। 
सच्चिदानन्द .तोथ स्वामी ॥]. .१६१,१६ । 
सच्चिदानन्द भारती 4[. ४४५८,२४ | ]]. १६५,१६। 
, सच्चिदानन्द झुकर भारती (->सच्चिदानसद्भारती) ग. १६५, 
२१। श 
सच्चिदानन्द सरस्वती (स्वयंप्रकाश।नत्द सरस्वती) ॥. २३२,५॥ 
सज्जनसिह . (महाराणा उदयपुर) व. २४०,६। 
सतलज [. ३०२,५। . | 
सताराज्त्सातारा, (महाराष्ट्र; | ४५१,१३। 
सतीदेवी (नागेश भद की माता) ]. ४६७,७ । 
सत्यका# वर्मा (भारद्वाज) ।. १६ १,८5।२० १, १२२३७, १७ 
इत्या।द । 4. ३६०5१७।४४१,६-। ।[[. .१०७,१३। १२६६ 
सत्यना रायण वर्मा: [. ७०४,२५। हे 





.. १. संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी” शब्द भी द्वेष्टव्य | 
३. स्वतन्त्र 'सरस्वती भवन' श्द भी द्रष्टव्य | 
. “३, पुराना 'संस्केंते महाविद्यालय, काशी |... 

- 'चंस्कृत व्याकरण का उद्भव भ्ौरं विंकास” का लेखक । 


ह संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


: सत्यप्रबोध (सारस्वत दीपिकाकार) [. ७१०,३ | 
सत्यप्रबोध भट्टारक (सारस्वत सुबोधिनीकार ?) [. ७०९,१३। 
सत्यप्रिय तीर्थ स्वामी , ४४९,२५ । 
: संत्ययशा: ऋव॑प्राति० व्याख्याता ॥. ३६०, १६ । 


सत्यव्रत सामश्रमी [., १०,२९!११५८,१२॥१६५,७।२७३, १६॥२७७ 
8॥३७१,१४ |]. ७६,२७।४०५,३।४२७,६।४२५, ३ | . 

सत्यानन्द, सत्यानन्द सरस्वती [. ४४५६:३।४५७, १ १।४५०,६॥। 

. डअरहरण। 

सदानन्द (सिद्धान्तचन्द्रिका-व्याख्याता) . ७१४,२५ । ॥. २६८, 
/> आक 

सदानन्दनाथ (ग्रष्टा० वंत्तिकार) ॥. १४६,१० । 

सदाशिव (भट्ट) ।. ४५१,१। गगी. १२९,३२९।१३०,२ | 
सदाशिव' (बालक्ृष्ण का पिता) ॥. ३६१,१।३९३/४ | 
सदाश्षिव अग्निहोत्री* (राम अग्निहोत्री का पितां) ॥: ३६०१८५। 
स॒दाशिव एल» कांत्रे (सदाशिव लक्ष्मीघर कात्रे) [. ६९,२५।७४ 
. २१।३८८,२३।॥४५६/१७ । ]. ४१४,२५।४४६,२६ | 


सनातन जन ग्रन्थमाला 4, ६६९, १८ । 


सनातन तकचाय (तन्त्रप्रदीप-व्यास्याता) [. ५६७,१६ । 
सनातनमिश्र (जगदीश तरकालेंकार का पितामह) ।]. ४६०,१॥ 
सप्रथ (भरद्वाज का पुत्र) ।. ६६,१। 
सभ्य (क्षोरतरजड्िणी आ्रादि में उदघत) ॥. १४२,६ | 
समन्तभद्र (व्याकरणकार ? ) [ः ६१०,१।६६२,८१ 
 समयसुन्दर (जन ग्रन्थकार) !. ६४५,५। 
सैमिद्धेश्वर मन्दिर (चित्तौड़गढ़) [. ७०१२९ । 
: समुद्रगुप्त (गुप्तवंशीय) [. ४४, १।१६६,१४२२६, १।२९५/५। 
३०३,२।३१४,३।३२३५१३३७, १३३६३, १५/३६४,५ 
३६७, १७।३७३११९६॥३७४,४॥३८२,२०।३९४,७।३६९७,२। 
[, ४६६,२७।४७०,१।४७३,/१५।४७४, ११४७५, १९ । 
व, ६२,२।१२७,६+ 
१. इसके विषय में भाग २, पृष्ठ ३६१, पं० १--९ देखें ।॥ 


बारहवां परिदिष्ठ २६१ . 


सरदार नन्दरषिह !. १६०८५। - 
सरयूप्रसाद व्याकरणाचार्य [!. २६६,१२। 


सरस्वती भवन (सं० वि० वि० वाराणसी) [. ६१,२३।४४ १, 
७४४५, १ इत्यादि त[: १४०,१३११७२,२।२५७३१।३३० 
७ इत्यादि । ता. ४६,४५८५,२ इत्यादि। क्‍ 

सरस्वती भवन ग्रन्थमाला (सीरिज) काशी ॥. २११,१६॥। 
ता, १६६२। 

सरस्वती महल पुस्तकालय (लायब्रेरी, तंजौर) !. ५८०,१६। 
तर, ६१,२४१ 

सरस्वती विहार (देहली) [. ४८५,२३। 

- : सरहिन्द (पञ्जाब) ॥. १३६११ । क्‍ 

सवंधर उपाध्याय (उपाध्यायसंवेस्वकार) [[. २६०,१। 

सवरक्षित (दु्घेटवत्ति-संस्कर्ता) [. ५२८,७ | [. २२६,१। 

सर्वानन्द वन्यघटीय (श्रमरटीकासवंस्वकार्‌) 7. १०६,५।४२०, 
२१।४२३,२४।४२६१,१४ इत्यादि ॥ ॥, ८०१६।६९०,३०। 
१२२७ इत्यादि । पा. १२२६१ , |... 

सर्वे्वर' (--रामेशवर) ॥]. ४१६,४। कर 

सर्वेश्वर दीक्षित (सोमयाजी) !. ४२५,९४५०,२१।॥४७०, १४। 

सवाई माधवर्सिह (जयपुर नरेश) |. ५५७,१। 

सहजकीति (सांरस्वेंत व्योख्याकीर) ]. ७१३;३। 

सहदेव (झ्ैशाड्वूधर को शिष्य) ।॥. ४४५,१२ ५ 

सहस्राक्ष (इन्द्र) ।. ६०,६॥ । 

' साकेत (अ्रयोध्यां) ।. ३७६१६। 

सागरनन्दी (नाटकलक्षणरत्नकोष) . ११५,१७। 

साइकृत्य . ७७, १२ | 7, ४०३११ । ः 

सातवलेकर ॥. ७४,२३८ । 7. २,२७ । 'दामोदर सातबलेकर 

. शब्द भीदृदष्टव्य |... 


१. 4० शेष कृष्ण-पुत्र वीरेश्वर-- रामेश्वर--वटेहवर शब्द ॥ 


दे पु औढ़ ] | 


२९२ संस्कृत व्याकरेण-झास्त्र की इतिहास 


सातवाहन (नपति) !. ३६५,७।६२२,३।६२९,५/६१६,३)। 7 
११७,२० । द 
सात्यमुग्रि ग्राचाय। २६९,५। 
साथ आ्राश्रम हो शियारपुर . ८७, १ । १ 
साध चारित्रसिह (कातन्त्रविश्रमावर्चाणकार) 7. ६११,२२। 
चारित्रसिह' शब्द भी द्रष्टव्य । हर 
साधरत्न (गुणरत्न सूरि का गुरुभाई) ए. १३६,५। 
सांघराम एम० ए० ।. ३६३,२२। 
साम्ब शास्त्री ।. ६०६,१३॥।६०७+८।६८७४२६।६१०,४ । 7 
३६६,७। 
सायण, सायणाचार्य ।. “७,२४४, १६।६६, १६।१०९,२ इत्यांदिं । 
॥,, १६,९।६७,५।६६,६॥७१,८७६,२३ इत्यादि । पा 
२६१२२ । 
: सायण-पुत्र (कण्ड्वादि धातुवृत्तिकार) ॥. १३१,२७॥ 
सारज् कंवि (प्रयुक्ताख्यातं-मञजरीकार) ॥. ५१,१३॥ 
सारस्वतकार ता, ११६८ १३५,७। 
सारस्वत व्यूढ मश्र [[. २३०२४ | “्यूढमिश्र सारस्वत शब्द 
.... भी द्रष्टव्य । 
सावित्रीदेवी बागड़िया ट्स्ट (कलकत्ता) हीं. ४४२,३०। 
साहसादू (विक्रम) . ५०५५१० । विक्रम साहसाडू तथां , 
'विक्रमाडु साहसाडू' शब्द भी द्रष्टव्य। | 
सिहसूरिगणि (ह्वादशारनयचक्र-व्याख्याता) ॥. .१०७२६।१४१, 
१४३४३, १ | द 
सिकन्दर !. २०६.१।२१०.२। 
सिकन्दर सूरत, १३६३११०। || 
सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेशस्थ) [. ४७४१ । री. १७१,४॥ 
सिद्धनन्दि, सिद्धनन्दी (व्याकरणकार) ]. ६०६,१२।६१०,२। 
. ६७९,३-। ह 
सिद्धराज ('जयसिह' नामान्तर) ॥. ४६२,२३।६९५,६।६६६, 
२६।६६७,५ । 
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सिद्धसेन (वेयाकरण) ]. ६०६,३१।॥६१०,६।६६२,७। 

. सिद्धसेन दिवाकर (जनाचाये) 4. ६५६,१४ | 

“सिद्धसेन गणी (उनास्वातिभाष्य-व्याख्याता) ॥. ६४१। 

सिद्धान्तमित्र-द्र ० कारतिक्रेय सिंद्धान्तमत्र शब्द 

सिन्विया प्राच्यशोध-प्रतिष्ठान (उज्जन) . ६१३,१८ । 

स्न्धि (नदी ) ३०२,६।॥ कह 

सिन्धल (धाराधीश भोज का पिता) 7. ६5४/२६॥। .. 

सिमला (शिमला) वी. १३६.१२ | ढै० शामला शब्द । 

सिरसा (जिला हिसार) का. १७३,१६।१७५,१२ | 

सोता (जनक-पुत्री)। ३३१,२०।॥ .. 

सीता-स्वयम्बर [. १०१५३॥ |. 

सीतानाथ सिद्धान्तवागीश [. ६३८०११। 

सीताराम जयराम जोशी 2. ५१६०१०॥६६१,१० ।4. २२५८५॥। 
४६४,२६।४७०५,१५ १ . ह 

सीताराम दातरे (रीवां, म० प्र०) द 

सीताराम सहगल (शास्त्री) ॥. ३८२२६ | 

सी० नस्सिहाचाय ]. १९९६ | क्‍ ह 

सीरदेव (परिभाषा-वत्तिकार) 7. २५४, १०।४०४,२२।४० १, १५॥ 
४२६,२६ इत्यादि । ॥ी १०२,१५३०४-३०६।३१०,८ 
इत्यादि ।॥. १ १३०१. - 

सीरध्वज (सीता को किता ) :३३१,३०७+ 

सुकेशा भारद्वाज ॥: १७२, १३ । क्‍ “ 

सुचरित मिश्र (मी० इलोकवात्तिक-्व्याख्याता) ॥. ८४,१३॥ 

सुदर्शन प्रेस काञडची व. २६०१३। . 

सुधाकर (वेयाकरण ) [. २४६,१२ । 7. ६०,२३।१४४,११। 
१६६, १८।१६३,३।२००,२० । ह. १४१,२२। 

सुनन्दा (चनक्र॒त्र्ती भरत की रानी ) ]: ६६,६।१०१,१० । 

_ - सुनाग .(वात्तिककार) . २६६,३०।३१६,१२१३४ १,१। 

_ सुन्दर सूरि मुनि-द्व० 'मुनि सुन्दर सूरि शब्द. 

सपद्मनाभ !. ७२०,२७। [द्र० 'पद्मताभ' शब्द ) 
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सुबन्ध (वासवदत्ताकार) [. ४८६, १। ह. ४६६, १२ । 
सुबोधिनीकार' (माधवीय धातुवृत्ति में उद्धृत ) वा. १४२११३। 
_ सुबोधिनीकार' (अ्रपाणिनीयप्रमाणता में उद्धृत) ॥त. १२,२७ 
सुब्बरायाचार्य (शब्देन्दुशेखर व्याख्याता ) ॥. १६८,१॥ 
सुब्रह्मण्य ग्रय्यरं द्र० 'को० अ० सुब्रह्मण्य श्रय्यर शब्द । 
सुब्रह्मण्य (परमेश्वर-पुत्र ) [. ४५०:२१ | 
सुभद्रा ।. २६१,१४। 
सुभूतिचन्द्र (अमरकोष टीकाकार) 7 २१६,२६।२२०,७! 
२२१५५ । ० 
सुरभि (शिव-माता)[. ८5०१६। 
सुराचाय (--बृहस्पति) ॥. ६४,५।६५,२२ | 
सुरेन्द्रनाथ मजुमदार । _॥ 
सुरेह्वराचाय ।, ३१६२७ । . ४४६,१२। 7॥., २२६० 
सुलभा (सोलभ ब्राह्मण प्रवक्‍त्री) [. २७१,२ | 
सुशील विजय !. ६६७,३।६६५,२७।७००,२२ । 
सुशीला (गोकुलचंन्द्र की माता) [. ५४३,७ । ः 
सुषेण कविराज, सुषेण विद्याभूषण-द्र० 'कंविराज सुषेण सुषेण- 
विद्याभूषण शब्द _ 
सुहोत्र (भरद्वाज पुत्र) ।. ९९,२। 
सूरमचन्द कविराज [. ८४,५ | त. ६१,२७॥ 
_सूरसिह (जोधपुर नरेश) 7. २६७२१। 
सूयकान्त डा० . ६०६,२६ | |. ४०७,२७॥४०८:६।४१०।६/ 
 ड४१५१८ा४२०-४रभश तक / 7 | 
सष्टिधर, सष्टिधर चक्रवर्ती, सष्टिधराचाँय ॥. १०६/४।१५४;४। 
२२७, १८।३६७/१३।४२९/४४७१५,२७।५०१,१६।५ ०६, 
९॥५१३,१९।५१३,१६॥५१४/६।१५ १६, १८४२२,२०।५२६, 
१८।॥. २२०११५२२१,४। ॥. १२३, १ 
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१. सुबोधिती' ताम की व्याकरणादि अनेक विषयों के ग्रन्थों की टीकाम्रों 
का नाम है। इन दोनों ग्रन्थों में कौन सा 'सुबोधिती' ग्रन्थ का कर्तता भ्रभिप्रत 


है, यह प्रज्ञात है।... 


. बारहवां परिशिष्ट .- २६५. 


सेण्ट्ल प्रोविस एण्ड बरार मैन्युस्कृप्ट्स [!. ३८५,५॥ 
. सेतु माधवाचाय ता. १६२,६।११६७,२६। . . 

सेनक [. ६८२७।७१,२०।१८८,२४।२८२१२६। व7. १०७२७ 

सेन संवत ॥. २१६९,११। 

सैतव (छन्दःशास्त्रकार ) [. २०५,२५॥२८०६,२। , 

सोनीपत (हरयाणा) ॥. ४५२५३ १ हर 
 सोमदेव सूरि [. ६६७,२४।६१,१६। ६६६, १६। ।॥. ४७१, १। 

मा. १२५११ ह 
मयाये (ते० प्रा० व्याख्याता) ॥. ३७८५/१२।३९६६११३।३६८, 

.., + १२ ॥. ६६:२९। क्‍ 

सोमसुन्दर सूरि [] १३६,५३३६,२३/ 

सोमेद्वर कवि (साहित्यकल्पद्रमकार) ॥. १०८,११। 
_सोमेव्वर दोक्षित वा. १४६ द 
सोमेद्वर सूरि ]. ६१५१६ पा. १२५११ 

सौंनाग (वात्तिककार) ॥. ३३७,७।३४२,२।३५४, १५। 

सौभव (शुष्कताकिक) . ३७:५/२६। 

सौभाग्यसागर ]. ६९६,२८५। 

सौराष्ट्रप. ६२५,६।७०१,१६।७२२/४। 

सौय (नगर) !. ३४८,१०। । 

सौय भगवान ]. ३४५, १८ ३४४८;७।॥ 

सौर्यापणि गाग्य ]. १६२,१३। 

स्‍्कबद, स्कन्दस्वामी [. १६३,२५।१८०,१।२३५/१९६॥२६५१२। 

इत्यादि ।]. ४०,२।४१,६।२२९,१६। द 
सस्‍्कन्द गुप्ता. ४६३,२३॥  रररररः 
न्द-महेश्वर ]]. ४८७, १। 

सस्‍्टाईन , ३६६, १५५८७, ६९। 

स्थविरः कौण्डिम्य [. ७५,३१।७७,१०। 

स्थेविंर शाक॑ल्य ।. ७४६,३ १७७, १ ११८४, १) 





१. पृष्ठ १, प० १६ में 'सोमदेव सूरि” के स्थान में 'सोमेश्वर सूरि 
भ्रजुद्ध छपा है। . + 35 ओम 
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स्थाणु (>-शिव) . -5१,२०। 
स्थाणुदत्त (+ण्डित) ॥[. .१६९॥२७। का. १८०, १७॥१८१११२। 
६ स्फोट (स्फौटायन' का पिता) ]. १८६,२०। [. ४३१,२४। 
स्फोटायन ! ६८,२७।७१,२०।१८६९,५०।२८३, १! 7, ४३१, 
१४ [!, १०७:२७। 
स्फौटायन' (पाठान्तर) ॥. १८६६,२०। : ४३ १२४। 
. स्वयंप्रकाश सरस्वती; . स्व्रयंतक्रा शा जन्द- सरस्वती" (>>सच्चि७ 
दानन्द सरस्वती) [[. २३२,३४३२१,१६।३२२.६। 
- स्वाध्याय मण्डल (पारडी जि० सूरत) . ११२,२९। 
स्वामी (क्षीरतरज्विणो में उद्घुत) [. १४२,१४। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ॥. ३,२५॥३४,२३।४०,३९५४,२ ३! 
इत्यादि ॥. ८,२१।१४,२८११२,६। इत्यादि।.., ३२ 
२७।४०, १।६२,१५। इत्यादि ! 
स्वामी पूर्णानन्द, सर॒स्व॒टी (प्व० द० सं० दीक्षागुरु) . ५४५,६। 
स्वामी, पूर्णानन्द सरस्वती (ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के गुरु) ५५६,१३॥ 
स्वामी ब्रह्ममुनि (ग्रियरत्न आषे पूवेनाम) ॥. १६०२७ । 4॥ 
१२४,२ १। ह 
स्वामी विरजानन्द सरस्वती (गर्वा० द० स० के: विद्यायुरु) . 
३८०,५।५५१,२९।५५२,१०/५२६, (७।/५५५,७।७०६, 
२०। 77. ११२४६।१७ ६.१३" | 
रवामी शुद्धवोध तीर्थ. ५५६,२४। क्‍ 
5: स्वाय्मव मनु ।. २,१६।५८,५। द्र० 'मनु (स्वायम्भुव) शब्द । 
हंसराज शर्मा: राजगुरु) !. १६०,१४। 
: हंसविजय गणि . ७१३, १०। 
_ हट्चन्द्र . ५२७, १) हा 
हण्टर (डबल्यू० डबल्यू हण्टर) ॥. २२४-१ 
हरदत्त, हरदत्त (फदमृञ्जरीकार) ॥. ३९६४२६।४५।२५:७२५२७। 








थे त्वोकार (5"-स्फोटायन | पठन्ति, ते नेडादिषु का स्लो पंदर्ति ते नेट दिए मश्वादिए वो, स्फोद- 
'शाव्दस्म पाठं मस्यन्ते 4 हरदत्त पदमण्जडी ६॥१।१२३। 
२ ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं । द्र० भाव २, पृष्ठ २३२,३-५ .; 
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. ११६,६ इत्यादि । ॥ी. ३,४४१,१!४०२५।५७,२३ 
इत्यादि | ता. ११६,२५७१२००२४।१७१/१७।१७२ १। 
हरनामदत्त भाष्याचाये ।. ५५६५१६। 
हरप्रसाद शास्त्री [. ७१5५,३। 7]. ३४२,५। ३४३ ३। 
हरिदत्त एकादशतीथ ॥. १६०२८ 
हरिदीक्षित [. ४६७,९।५० २५६५३ १,५।५४१,६।५९८५, २ २। त. 
ररदूशा द ः 
हरिभद्द ("5हरिभद्र ) 7. ७०५,२३। 
हरिभट्ट (हरिभास्कर का पितामह) ॥. ३२४, १८ । 
हरिभट्ट (केशव दीक्षित का पुत्र) [7. ४५६,२६।४५७, १ । 
हस्भिद्र (जन आचायय) ॥. ६३५,२६।६५८५,७।७०३,२३-२४ | 
 हरिभद्र (>5हरिभट्ट) ॥. ७०५,२३। 
हरिभद्र सूरि [. ६७२, १ । 
हरिभास्कर, हरिभास्कर अम्मिज्लेत्री” _. ४०४,१० । [. ३०५, 
२।॥३२३,२१।३२४, १.२।३२७: १२ । हा 
हरि सिश्र (प्रदमञ्जरीक़ार ) ॥. ४३३२६ ! 
हरियोमी हा. १०३,१।१०४,१ । 
हरिराम 7. ४२५, १०४७०, १७ । 
हरिराम (कातन्त्र व्यास्याक्रोर). ६. ६२६,११ ॥ 
हरिराम (दुगंवृत्ति-व्याह््याता ) 8. ६४०३१ 
हरिराम (गोयीच्रन्द्र टीकाज|््यास्याकार) ।. ७०४,२४६ । 
हरि वललभ ॥. ४५६, १६ । 
हरि शर्मा [. ४३३,२६ । 
हरिश्चन्द्र (कवि) ॥. ४६६, १२ । पा. ६६९, ३.। 
हरिश्चन्द्र यति (->"हरीन्दु यति) ।. ६६६,२२ । 
हरिषेण (कवि, रघुकार-अ्प्रनाम कालिद्यस) 7. ३६७४ । वा 
€६€६,€ ॥ 


हरिस्वामी (शतपथ व्यक्यावा) 7. ६९,२५४।२६८:१६॥३ फ८, 





१. भास्कर, भास्कर भट्ट, भास्कर भग्निहत्री' शब्द भी द्वष्टब्य | 


श्श्८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


१०।३८६,१२।३६०,१!/४१०,१२४४८६,१०।६३ ३,२२। 
६३४,४ | ॥!. ४४६, १६ । कह 
हरिहर (प्रथम) ॥. ११०,१८५। 
हरिहर (द्वितीय) ॥. ११०,२२। 
हरिहर (भट्टि-टीकाकार) हर. ४५३११।४६०, १७ | 
हरिहरेन्द्र सरस्वती (शिवरामेन्द्र सरस्वती का गुरु) ]. ४४५,२३ 
हरीन्दु यति (--हरिव्चन्द्र यति) [. ६६६,३० । 
हयेक्ष (शुष्क ताकिक) ]. ३७५,२५। 
हे (कवि) ॥. ४५५,१८। 
हे (लिड्रानुशासनकार) २८४५२ | द्र० हर्षवर्धन शब्द । 
हषकीति सूरि (सारस्वत टीकाकार) . ७११,९।७१५,११। 
ता. १२६,१।१३५,१६। 
हषेकुल गणि [, १३७१४ १४०,५ । 
_ह्षनाथ मिश्र (डा०) ॥. ५१२,२४।६४८,२।६५२, १६।६५४,५। 
६५५,२)३ । द 
हषेवर्धव (लिड्रानुशासनकार) ॥. ३१४,२३।३२०,२।६६३,१२। 
[., २७३,१४।२७५,३।२७७, १।२८०५८।२८३/६।२८४, ५। 
२८५,१६।१२६०, १।३००,२५ । 
ह्षवर्घत (महाराजा) ॥. ६३१,२२। 
हलायुध ।. ८१,३।४६१,१ ॥ 7], ८४,२५ | 
हस्सन (कर्नाटक) ॥. ७२२,१७। ही. १८३,५। 
हारीत (ऋषि) ॥. २२:१६।७७, १४ । 
हावंडे श्रोरियण्टल सीरिज 4. ४३,२७ । 
हावं्ड यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) प्रेस [[. ४७२,२७ । गा 
द 8९१,९। 
“हाल (सातवाहन नपति) ॥. ६१६,१३ | क्‍ 
हालदार ]. ३८१,३। 4० “गुरुपद हालदार' शब्द । 
हिन्दी ग्रेन्थ रत्नाकर कार्यालय (बम्बई) गा. १६५,१६ | 


१. हमारे विचार में महाराजा हृषंब्धंध ही लिड्भानुशासतकार है | द्र० 
भाग २, पृष्ठ ३८४, पं6 ११ से पृष्ठ २८४५ पं० २ तक । _ 


बारहवां परिशिष्ट २९६ 


हिन्दू विश्वविद्यालय काशी [. २६९६,८।४१०,१० । 

हिरण्यनाभ कौसल्य ॥. १७२,१४ | क्‍ 

हुमायू #. १३९,११। द 

हण (जातिविशेष) [. ३६६,२२॥३७०,२ । 

हेनरी टामस कोलब्रक [.४५७,१६। 'कोलब्रुक शब्द भी द्र॒ष्टव्य । 

हेम, हेमचन्द्र (आचाये, सूरि) ॥. १८,१६।२८.२४३४, २५३७: 

... २८ इत्यादि |]. ७६,१०।७७,३।८९/१६।६४/१६,६५५१ 
इत्यादि तर. ८5५५२७। 

हेमनन्दन गणि [. ७१३,५।... 

हेमराज वेद्यं (गंगादत्त शर्मा के पिता) ।. ५५६,१६। 

हेमसिह ख़ण्डेलवाल वी. १३९६,४ ।4.. द 

हेमसूरि (८ हेमचन्द्र सूरि ?) ]. ५६४,२८६६६५२७ । 

हेमहेंस गंणि ।. ३२१,१५।६६६,२७ । ॥. २४१,२७३३२/१२। 
३३८५,१३'३३६,४॥३४०,१।३४१,११ । वी. २४२६। 

हेमाद्रि ।. १०३,१६।१७८,७। १८२,२२।५६२,६।७१६,२६ । 
गा, १४१,७ | कि 

हेमाद्विसचिव . ७१७,१२।. 

हेलाराज 7. १२३,२८११५२६।३१३,२२।३२०,१६।३ ५४,२७। 
४०२,१५१.ै). १०९,१८।११०,१।२६७,१२।४३६, १८। 

.. « ४३७१२।४४१,२१४४४५, १६/ड४ड६९:२।४४७,३ 4 हि 9 मे 

हेवाकिन ]]. १४२,१५। . 

होडा (नगर) । ७१४,८५ । 

होशियारपुर] १८०,१७ |]. १३८,१५ वा. १८२,१५१ ः 

होशियारपुर विद्वेश्वरानन्‍्द शोध संस्थान 7. ४६२,७।४६३+१५। 

हा नसांग ]. १०.४।२२०२३।२२२, ६१६।३६८,२४ । 

ह्विटनी- द्र ० “व्हिटनी शब्द । 


हैः है 


१. 9० 'विश्वेश्वरानन्द शोध संस्थान शब्द । 








सं० व्या० शा० इ० के ततीय भाग में 
पर्िर्धन तथा संशोधन 


पृष्ठ 8३ पं० १६ में उदबत 'सन्ध्यावध गह्या करेण भान्‌ः' प्यांश 

का सकल पाठ इस प्रकार है-- 
श्रसो रवि: कुमुदर्चाचताड़्ोो रक्तांशकेनेब कृतोक्तरोय: । 
सन्ध्यां वध्‌ गृह्य करेण माढ जामातृवद्‌ ऋसगहू प्रविष्ट: ॥ 

यह इलोक महामहोपाध्याय पुरुषोचम प्रिद्यावागीश् प्रणीत प्रयोग 
रत्नमाला व्याकरण, कृट्विन्यास के सूत्र २७, प्रष्ठ ३३२ पर उदघत 
है। यह अ्रसम संस्कृत कोडे गोहाटी' से सन्‌ १९७३ में प्रकाशित 
हुआ है ।. इसके सम्पादक शिव्रनाथ शास्त्री हैं । 

यह विशिष्ट सूचना विजयपाल शास्त्री (शोधछात्र, दिल्‍ली) ने 
२१-२-५४ के पत्र में दी हैं। तदर्थ शुभाशी द 

हमने पृष्ठ ८३ पर जो पद्मयांश छापा था वह नि! साध द्वारा 
उद्घृत है (द्र० इसी प्रृष्ठ की टि० ४) । उसने केवल “गदह्य' पद के 
लिये उक्त पद्मांश उद्धर्त किया है। सम्भव है पद्मांश की ग्रथ॑वत्ता 
के लिये उसने 'याढ॑ पद के स्थान पर शभानु:” का प्रयोग कर दिया 
हो । प्रयोगरत्नमाला में द्वितीय चरण में “रक्तांशुकेनैंब' षा5 छपा है। 
यह मुद्रण दोष प्रतीत होता है । 
पृष्ठ 5४, प० २६-- रामनाथ के स्थान में “रमानाथ' होना 
चाहिग्रे । | 

पृष्ठ ९२, प० १५-२८ तक का लेख -पूर्ष पृष्ठ 8९१ की २४वीं 
पड़क्ति के आगे छपना चाहिये था । प्रसावधानता से अस्थान में छप 
गया । 

पृष्ठ १८३, पं० २-'श्री म० देवे' के स्थान में 'श्रो मा० देवे' 
शोधें । 

पृष्ठ १८५, प० ६-'प्रो० भ० दा० साठे के स्थान में 'श्री क० 
द्ा० साठ शोधें । 


सं० व्या ० शा 9 इति ० में पृष्ठ निर्देश पूरक बज कह 
ग्रन्थों का विवरण 


झसमरटीका सर्वस्व--सम्पादक-गणपति शास्त्री । चार भागों में। 
त्रिवेनद्रम का छपा। 

झसरटीका [ क्षीरस्वासी )--सम्पादक--कृष्ण जी: गोविन्द श्रोके। 
पूना सन्‌ १६१३ | 

भ्रत्बेहनी को भारतयात्रा--सम्पादक--सन्तराम बी. ए.] इण्डियम 
प्रेस, इलाहाबाद । क्‍ 

इत्सिंग की भारत यात्रा--अनुवादक --सन्‍्तराम बी. ए.। इण्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद । 

उणाविवत्ति ( रवेतवनवासी )--प्रकाशक>-कद्रास विश्वविद्यालय, 
मद्रास । द 

'उणाद्विवुत्ति (कातत्त)--प्रकाशक-मद्गस विश्वविद्यालय॑, मद्रास । 

उणाविवृत्ति ( नारायण भट्ट )-प्रकांशधक--मद्रात विश्वविद्यालय, 
मद्रास | ह 

उणांदिवृत्ति ( उज्ज्वलदत्त )-अ्रकाशक--जीवानन्द -विद्यासागर, 
कलकत्ता । .. 

उप्ााबिवृत्ति (हेमतन्द्र)--सं०--जोहन क्रिस्ते । एज्यूक्रेशनन ' सोसाइटी 
प्रेस, बायकोला, सन १८४५ । 

ऋक्तन्त्र-सम्पादक-डा ० सूयकान्तः।.प्रका्षक--मेहरचन्द मंशी 
राम, लाहोर । शो 

 ऋकक्‍्सवरनुक्रणणी --सम्पांदक--डा ० विजयपाल ।.. प्रकाशक-सावित्री 

देवी बागडिया ट्रस्ट, कलकत्ता । सन १९८४१, 


ऋषि दयानन्द के पंत्र श्रौर विज्ञापन-सम्पादक--पं०' मगवहृत्त । 


प्रकाशक-रामलाले कपूर ट्रस्ट, श्रमृतसर । तृतीय संस्करण, चार 
, भागों में | सन्‌ १६८१९८३। द 


कातन्त्र-दुर्गंसिह वृत्ति सहित, नागराक्षर मुद्रित, कलकत्ता संस्करण । 


२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


कातन्त्रवत्ति - दुर्ग सिह, नागराक्षर प्रकाशन, कलकत्ता संस्करण । 

काव्यमीमांसा ( राजशेखर )--गायकवाड संस्कृत सीरिज बड़ोदा । 
प्रथम संस्करण । 

कविकल्पद्रम - आशुबोध विद्याभूशण - सम्पादित । सिद्धेश्वर प्रेस 
कलकत्ता, सन्‌ १६९०४ । 

काशकृत्स्नधातुव्याख्यानम--संस्कृत अनुवाद-युधिष्ठिर मीमांसक, 

. भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, भ्रजमेर । 

काशिका--सं ०--बालशास्त्री, मेडिकल हाल प्रेस, बनारस । संस्करण 
२, सन १८६९८। 

काशिका विवरण पड्जिका (न्यास )--जिनेन्द्र बुद्धि। वारेन्द्र रिसचे 
पोंसाइटी राजशाही, बड्भाल । दो भागों में | 

क्रियार॒त्न सथुच्चय - गुण रत्न सूरि। चन्द्रप्रभा यन्त्रालय, काशी । 

क्षीरतर्राड्भरिणी-- सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसक । प्रकाशक-रामलाल 
कपूर ट्रस्ट, प्रमृतसर । 

गणरत्न महोदधि--सम्पादक--भीमसेन' शर्मा । प्रकाशन स्थान - 
इटावा । 

जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह संग्रहीता--जुगलकरिशोर, मुख्तार। वीर 
सेवा मन्दिर, दरियागंज, दिल्ली। 

जन साहित्य और इतिहास-नाथू्राम प्रेमी । हिन्दी भ्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय वम्बई। प्रथम संस्करण सन्‌ १९४२; द्वितीय संस्करण 
सन्‌ १६९५६। है 

जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास--मोहनलाल दलीचन्द देसाई। 
बम्बई, सन १६३३। | 

' जनेन्द्र महावत्ति- (अ्रभयतन्दी )--भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस । 

ज्ञापक समच्चय-वारेन्द्र रिसचें सोसाइटी, राजशाही, बंगाल । 

ज्योतिष झास्त्रा चा इतिहास--शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित। द्वितीया- 
वत्ति सन्‌ १९३ १, पूना । 

टेक्निकल टम्से श्राफ संस्कृत ग्रामर-क्षितीशचन्द्र चटर्जी । कलकत्ता। 

दी स्ट्रक्चर आफ अ्रष्टाध्यायी--लेखक-श्राई० एस० पावटे । 

. प्रकाशक-आई० एस० पावटे, हुवली | सन्‌ १६३३ ई० । 

दर्घटवत्ति-सम्पादक--'गणपति श्षास्त्री । त्रिवेन्द्रम । प्रथम संस्करण, 
सन्‌ १९६२४। द द 


॥ 


उदधघत ग्रन्थों का विवरण द | 


देवम्‌ -पुरुषकार वत्तिकोपेतम्‌ू-सं० युधिष्ठिर मीमांसक, भारतीय 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, भ्रजमेर । 

_ धातुप्रदीप-मैत्रेय रक्षित । प्रकाशक -वारेन्द्र रिसचे सोसाइटी, राज- 
शाही, बंगाल । 

धातुव॒त्ति (सायण )--प्रकाशक--कराशी संस्कृत सोरिज, नं० १०३ ॥ 
बनारस, सन्‌ १६९३४। 

निघण्टटीका ( देवराज यज्वा ) सम्पादक-सत्यव्रतः सामश्रमी 
कलकत्ता, सन्‌ १८८० । * । 

निरुक्‍त दगवृ त्ति-आनन्दाश्रम, पुना। क 

निरुक्‍त (स्कन्द टीका) -सम्पादक--डा ० लक्ष्मणस्वरूप । प्रकाशक- 
पञ्जाब विश्वविद्यालय, लाहोर।[.... 

निरुकत समुच्चच-- ( वररुचि )-सम्पादक-पयुधिष्ठिर मीमांसक । 
भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, श्रजमेर। द्वितीय संस्करण, 
स० २०२२ । 

निरक्‍्तालोचन -सत्यतब्रत सामश्रमी, कलकत्ता । 5 

न्यायमञण्जरी ( जयन्त भट्ट )-दो भांगों में । प्रकाशक--मेडिकल 
हाल यन्त्रालय, बनारस । ; द 

न्यास (जिनेन्द्र बुद्धि) द्र०--काशिका विवरण पड्जिका छब्द । 

पदमअजरी (हरदत्त) -मेडिकल हाल प्रेस, बनारस । प्रथम भाव; 
सन्‌ १८९५॥ द्वितोय भाग, सन्‌ १८६८॥। द 

परिभाषाभास्कर ( शेषांद्रि )--सम्पा ०«-कृष्णमाचाय, श्री कृष्ण 
विलास यन्त्रालय, तञ्जा नगर | सन्‌ १६९१२। द 

परिभाषावत्ति ( सीरदेव )--ब्रजभूषणदास कम्पनी, काशी । सन्‌ 
श्प्प्छ 

परिभाषाव त्ति (पुरुषोत्तम देव) वारेन्द्र रिस्चे सोसाइटी, राजशाहो, 

. बंगाल। ॥ 

परिभाषासंग्रह-सं० काशीनाश ग्रभ्यद्धूर | मुद्रणस्थान--पूना । 

पुरातन प्रबन्ध संग्रह--सिधी ग्रत्थमाला, शान्तिनिकेतन, सं० १६६२ । 

पुरुषकार-- (दर ० --देवम) 2 

पुना-प्रवचत >( उपदेणश-मंजरी ) . प्रकाशक--रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
सोनीपत, हरयाणा। 0 


४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


प्रक्रिया कौमुदी--दो भागों में, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टो- 
टच ट, पूना 

प्रक्रिया स्वेस्व (उणादिप्रकरण) -द्र ०-- उणादिवृत्ति, नारायण भट्ट । 

प्रक्रिया स्वस्व (तद्धित प्रकरण )--मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास । 

प्रबन्ध कोश- ( राजशेखर सूरि)--सिधी. जेन ग्रन्थमाला, शान्ति- 
निकेतन, सं० १६६१। 

प्रबन्धचिन्तामरणिं (मेरुतुड्भाचायं)-सिंधी जैन ग्रन्थमाला, शान्ति- 
निकेतन, सं० १६९८९ । 

प्रोढ मनोरमा (भट्टोजि दीक्षित)--दो भागों में । विद्याविलास प्रेस 
बनारस, सन्‌ १६९०७। 

बृहत्त्रयी-( गुरुपद हालदार ) हालदार पाड़ा रोड़ कालीघाट 
कलकत्ता । 

बृहद्‌ विमान शास्त्र--सम्पादक-स्वामी ब्रह्ममुनि। प्रकाशक --पआ्रार्य 
सावंदेशिक प्रतिनिधि सभा, देहली । 

बोधायन गृह्मशेषसुत्र--८०--बौधायन गृह्मसूत्र | मेसुर विश्वविद्या- 
लय, मेंसुर, सन्‌ १६२० । 

भारतवष का बृहद इतिहास-पं०--भगवद्तत्त । प्रकाशक--इतिहास 
प्रकाशक मण्डल, १।२८ पंजाबी बाग, देहली--२६। 

'भाषावृत्ति ( पुरुषोत्त मदेव )-वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी, राजशाही, 
बद्भाल । 

भागवृत्ति संकलन- पं० युधिष्टिर मीमांसक । भारतीय प्राच्यविद्या 
प्रतिष्ठान, अजमेर । 

भास-नाटक-चक्र-प्रकाशक--श्रो रियण्टल बुक एजेन्सी, पूना । 

महाभाष्य-- (भ्र. १-२) निर्णयसागर प्रेस; बम्बई। 

महाभाष्य-- (श्र. ३-८)-सं०-गुरुप्रसाद शास्त्री, काशी । 

माधवीय धातुवृत्ति (द्र०--धातुवत्ति, सायण) । 

मोमांसा भाष्य-- (शबर स्वामी) तत्त्र वात्तिक टुप्‌ टीका सहित, पूना 
संस्करण । 

यज्ञफलनाटक--सम्पादक--जीवाराम कालिदास वैद्य । रसशझ्लाला 
आश्रम, गोंडल (काठियावाड़) । द 

रूपावतार--धमंकीति । दो भागों में मुद्रित । बंगलोर प्रेस, मंसूर 
रोड, बंगलोर । 


उद्धृत ग्रन्थों का विवरण ्‌ 


लिड्रानशासन-- (हषंवर्धन) मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास । 
लौगाक्षि गह्मभाष्य (देवपाल)--दो भाग। कश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली 


श्रीनगर, कश्मीर । 
वाक्यपदीय-- (ब्रह्मकाण्ड) सम्पा०-पं० चारुदेव शास्त्री । रामलाल 


कपूर ट्रस्ट, लाहोर । 

वाक्यपदीय- (पुण्यराज टीका ) वाराणसी । 

वाक्यपदीय-- (हेलाराजीय टीका) -वाराणसी तथा दक्खन कालेज 
पूता । 

वाक्यपदीय ( वषभदेव टीका )-प्रथमकाण्ड । सम्पादक- चारुदेव 
शास्त्री । प्रकाशक-रामलाल कपूर ट्स्ट, लाहौर सं० १६८१ 

वाजसनेय प्रातिशास्य- उव्वट तथा अ्रनन्त भाष्य सहित । मंद्रास 
यूनिवर्सिटी, मद्रास । 

वामनीय लिड्रानशासन--प्रकाशक-भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
अजमेर । 

वेदार्थदीपिका- ऋक्सर्वानुक्रणी टीका । षड़गुरु शिष्य-- समग्पादक-- 
मक्डानल, आक्सफोड । 

बेदिक सम्पत्ति- रघनन्दन शर्मा । द्वितीय आवत्ति, संवत्‌ १६६९६। 

व्याकरण दशनेर इतिहास-- (गुरुपद हालदार)-हालदार पाड़ा रोड़ 
कालीघाट, कलकत्ता । द 

शब्दशक्तिप्रकाशिका -- चौखम्वा संस्कृत सीरिज, बनारस | 

संस्कार रत्नमाला- प्रकाशक--आ्रानन्दाश्रम, पूना । _ 

संस्कृत कवि चर्चा--बलदेव उपाध्याय । प्रकाशक-मास्टर खेलाड़ी _ 
लाल एण्ड संस, बनारस, सन्‌ १६९३२ । 

संस्कृत साहित्य का इतिहास-- (कीथ ) हिन्दी भ्रनुवाद, डा० मज्भल- 
देव शास्त्री । प्रकाशक--मोतीलाल बनारसीदास, देहलो । 

संस्कृत साहित्य का इतिहास-कन्हैयालाल पोह्दार। रामविलास 
पोद्ार ग्रन्थमाला, नवलगढ़ । न्यू राजस्थान प्रेस, कलकत्ता । 

संस्कृत साहित्य का इतिहास (वाचस्पति गरौला)- चोखग्बा संस्कृत 
सीरिज, बनारस । 


दर संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


संसत्नत साहित्य का सक्षिप्त इतिहास -लेखक -सीताराम जयराम 
जोशी तथा विश्वनाथ शास्त्री भारद्ाज । बनारस (सन्‌ १६३३)। 
सांख्य दर्शन का इतिहास-उदयवीर शास्त्री। विरजानन्द शोध 
संस्थान, गाजियाबाद । | द 
सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर-डा० वेल्वाल्कर, ओरियण्टल बुक 
एजेंसी, शुक्रवारपेठ पूना, सन्‌ १६१५१ ्ि 
हर्षवर्धन लिड्रानशासन--प्रकाशक--मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास । 
हिन्दुत्व--( रामदास गौड़ )-ज्ञानमण्डल यन्त्रालय, काशी सं० 
१६६५ । क्‍ द दे 
हिस्द्री श्राफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर (कृष्णमाचाये ) । 
हैमधांतुपारायण -- ० ्््ि हे 
हैमलिड्भानुशासन स्वोपज्ञ-विवरुण -सम्पादक-आचार्य विजयक्षमा- 
_ भद्र सूरि (प्रकाशक-शाह हीरालाल सोमचन्द, मोदी स्ट्रीठ, 
कोट, बम्बई | सं० १६९६ ॥ | 
हा नसांग-वाट्स का अंग्रेजी श्रनुवाद । 
हथ नसांग का भारत भ्रमण--अ्रनु० -ठाकुरप्रसाद शर्मा, इण्डियन _ 
प्रेस, प्रयाग । औ द 


आत्म-परिचय 


जन्म ओर अध्ययन 

. भेरा जन्म राजस्थान राज्य के पुष्कर क्षेत्र भ्रन्तगंत भ्रजमेर 
(+-अ्रजयमेरु) मण्डल के बिरकच्यावास (>-विरज्च्यावास) में बसे 
हुए भारद्वाज गोत्र, त्रिप्रवर, आचार्य टंक, यजुर्वदीय माध्यनंन्दिन 
शाखा ग्रध्येता सारस्वत कुल में हुआ है । मेरे दादा का नाम रघुनाथ 
भ्राचा्य, पिता का गौरीलाल श्राचाये एवं मावा का नाम यमुनाबाई 
था। यद्यपि कई पीढ़ियों से निर्वाह का मुख्य साधन कृषि था, परन्तु 
मेरे पिताजी ने कृषि कर्म छोड़कर भ्र्ध्यापन काये स्वीकार किया था। 
.. हमारे गांव में एक सुरजमल पटेल थे। उन्होंने अजमेर में तव- 
भारत के निर्माता वेदोद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाषण सुने 
थे (मुझे भी बचपन में उनसे स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व के संस्मरण 
सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था)। इनके संसग से पिताजी एवं 
ग्राम के दो नवयुवक रामचन्द्र जो लोया भौर शिवचन्दजी इनाणी भो 
ग्रायंसमाज की ओर प्राकृष्ट हुए। प्रध्ययनार्थ पिताजी कुछ वर्ष 
भ्रजमेर में रहे । वहां श्रायंसयाज के संसर्ग में श्रातें से वे स्वामी दया- 
नन्‍्द सरस्वती के दृढ़ अनुयायी वल गये। | 
.. पिताजी का लगभग २३ वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ ! उन 
दिनों कन्याञ्रों को पढ़ाने की परिपाटी नहीं थी। पिताजी ने स्वामी 
दयानन्द के भ्रनुयायी होने से मेरी माता को स्वयं पढ़ा लिखा कर 
सुशिक्षित किया और उन्हें श्रपने विचारों के अनुकूल बना. लिया । 
सुसंस्कृत माता-पिता ने निश्चय किया कि हम श्रपनों सन्‍्तान को 
झपने वंश के अ्रनुरूष सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण बनायेंगे । है 


पिताजी ने अ्रध्ययन के पश्चात्‌ बीकानेर तथा किशनंगढ़ राज्य 
के कई स्थानों पर अ्रध्यापन कार्य किया, परन्तु सन्‌ १६०८ में वे 
इन्दौर राज्य की सेवा में चले गये। भ्रतः मेरा जन्म इन्दौर राज्य के 
नीमाड़ जिले के मुहम्मदपुर ग्राम में भाद्र सुदी भ्रष्टमी संवत्‌ १६६६ 
तदतुसार २२ सितम्बर सन्‌ १९०६ को हुआ । सातवें वर्ष में मु 


८ ग्रात्म-परिचय 


स्थानोय (मण्डलेद्वर की) पाठशाला में प्रविष्ट किया | इस अवधि 
में मेरे एक भाई और एक बहन हुई। पर वे दोनों श्रकाल में ही 
कालकवलित हो गये । माता+पिता ने उपनयनोचित (भ्राठ वर्ष को) 
अ्रवस्था में मुझे गुरुकुल भेजने का निश्चय कर लिया था और ग्राठवें 
वर्ष के मध्य में गुरुकुल कांगड़ी (हरद्वार) से मुझे प्रविष्ट करने को 
ग्रनुमति भी प्राप्त कर ली थी, परन्तु विधाता को यह स्वीकार न 
था। अ्रतः कुछ समय पूर्व ही मेरी माता का स्वर्गंवास हो गया। इस 
कारण पिताजी ढाई तीन वर्ष ग्रन्यमनस्क रहे । मुझे तत्काल गुरुकुल 
में ग्रध्यपनाथ न भेज सके । 


१६२१ में महात्मा गान्धी का ग्रसहयोग आन्दोलन चल रहा था। 
प्रमृतसर के जलियांवाला बाग का नरमेध हो चुका था। उन दिनों 
देशोद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती के सभी अनुयायी प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रूप से स्वतन्त्रता-संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। 
ग्रतः पिताजी ने भी महात्मा गान्धी के 'स्कूल कालेज छोड़ो आ्रादेश 
के अनुसार मुझे राजकीय पाठशाला से उठाकर पूर्व संकल्पानुसार 
ब्राह्मगोचित वेद-वेदाड़र के अ्रध्ययनाथ ग्रुरुकुल भेजने का विचार 
किया । अवस्था अ्रधिक हो जाने के कारण ग्रुरुकुल कांगड़ी में मुझे 
प्रवेश नहों मिला | भ्रतः उस समय सान्‍्ताक्रज बम्बई में चल रहे 
गुरुकुल में मुझे भेजा । उस समय मैं प्राइमरी उतीर्ण कर पाचवीं में 
पढ़ रहा था। मराठी ओर ग्रुजराती भाषा का भी मुझे परिज्ञान था। 
ग्रत: मैं उस समय प्रविष्ट होने वाले ३४ ब्रह्माचारियों में बौद्धिक 
परीक्षा में सर्वप्रथम ग्राया । यहां भी प्रवेश पाना विधाता को स्वी- 
कार न था । जन्मजात परों की विक्ृति के कारण शारीरिक परीक्षा में 
डाक्टर ने अनुतीर्ण कर दिया। ग्रतः स्वामी दयानन्द के अनुयायों होते 
हुए भी वेदपाठी ब्राह्मण बनाने की अ्रदम्य इच्छा के कारण सनातन 
धर्म के ऋषिकुल (हरद्वार) में प्रविष्ट कराने का विचार किया ओर 

पत्र-व्यवहार करके अनुमति प्राप्त कर ली । 


देव-गति विचित्र होती हैं। उसे मानव कभी जान नहीं सकता । 
विधाता के प्रत्येक कार्य में मानव का हित निहित होता है। इसी के 
प्रनुरुप ऋषिक्रुल में प्रविष्ट कराने से पूर्व ही आयंप्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश के 'श्रायमित्र (साप्ताहिक) में स्वामी सर्वेदानन्द जी. के 


बन्‍काफता 77. वा: 


.. आत्म-परिचय _ & 


साधु ग्राश्नम (पुल काली नदी, श्रलीगढ़) की एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
हुई। इसमें स्वामी दयानन्द निदशित श्राषं पाठविधि' के अनुसार 
प्रध्ययनाध्यापन का उल्लेख था। उसे पढ़कर पिताजी ने उक्त आश्रम 
के झ्राचायजी से पत्र-व्यवहार किया । उन्होंने मुझे अपने आश्रम में 
प्रविष्ट कर लेने की अनुमति दे दी । 


३ अ्रगस्त १६२१ को पिता जी मुझे लेकर श्री स्वामी सव्वेदा- 
ननन्‍्द जी के आ्राश्म में पहुंचे । वहां की सब व्यवस्था देखकर और 
सन्तुष्ट होकर मुभे गुरुजनों को सौंप दिया। उस समय आश्रम में 
श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु, श्री पं० शंकरदेवजी एवं श्री पं० बुद्ध 
देवजी (धारवाले) अ्रध्यापन काये करते थे । पांच मास के पश्चात्‌ ही 
विद्यालय गण्डासिहवाला श्रमृतसर में स्थानान्तरितं हो गया। वहां 
इसका नाम विरजानन्द श्राभामम रखा गया। कुछ समय पदचात्‌ श्री 
पं० बुद्धदेवजी आश्रम से पृथक हो गये । कुछ कारणों से 'स्वहित- 
कारिणी नाम्नी संचालकसमिति ग्राश्रम को भ्रधिक दिन न_चला 
सकी । भ्रत: दोनों गुरुजनः १२-१३ ब्रह्मचारियों को लेकर कांशी चले 
गये। आराय को यथावत स्थिति न होने से एक संमय अ्रष्नक्षत्र में 
भोजन करते कराते हमें व्याकरण पढ़ाते रहे ओर स्वयं .दशनशास्त्रों 
का अ्रध्ययन करते रहे । सन्‌ १९२८ के आरंम्भ में अ्रमृतसर के प्रसिद्ध 
कागज के व्यापारी लाला रामलाल कपूर का स्वगंवास .हुआआ- (गण्डा- 
सिहवाला में विरजानन्द भ्राश्रम के लिए जितनी:कागज , कापी आदि 
की आवद्यकता होती थी, उसकी पूति ये ही करते थे)। तदनन्तर 
इनके वेदिक धर्मेनिष्ठ पुत्रों नेः श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु को काशी 
से बुलाकर उनकी सम्मति से भ्रपने पिता की स्मृति में रामलाल कपूर 
टूस्ट की स्थापना को और ब्रह्मचारियों के सहित अमृतसर आनेःका 
अनुरोध किया | तदतुसार श्री पं० ब्रह्मदत्त जी (इस समय तक श्री पं० 
शंकरदेव जी भी आश्रम से पृथक्‌ हो गये थे) सभी छात्रों के” सहित 
ग्रमतसर चले गये और सन्‌ १६३१ के अन्त तक अमंतसशः में रहे । 
इस ग्रवधि में मैंने श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञास से पातञ्जल महा- 
_ १. इनको सन १६६३ में राष्ट्रपति ने संसकृतभाषा की विशेष सेवा के 
लिये सम्मानित किंणय था। . 3... ... 
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१० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


भाष्य पर्यन्त पाणिनीय व्याकरण, निरुक्‍तशास्त्र [एवं ग्रन्य सिद्धान्त 
ग्रन्थों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था । 


पूव काशीवास के समय पृज्य गुरुवये पूर्वमीमांसा शास्त्र का अध्य- 
यन न कर सके थे। उसको न्यूनता उन्हें बराबर खलतो रही। ग्रतः 
मीमांसा दर्शन के विशिष्ट अ्रध्यपन के लिये हम सभी छात्रों को साथ 
में लेकर सन्‌ १६३१ के भ्रन्त में पुन: काशी गये। वहां मैंने स्व० 
श्री म० म० चिन्नस्वामीजी शास्त्री और श्री पं० पट्टाभिरामजी 
शास्त्री से समग्र पृवमीमांसा का, श्री पं० ढण्टिराज जी शास्त्री 
न्याय वशेषिक के ग्नेक प्राचीन दृष्कर ग्रन्थों का, श्री पं० भगवत- 
प्रसादजी मिश्र वेदाचाय से कर्मकाण्ड, विशेषकर कात्यायन श्रोतसूत्र 
का अध्ययन किया । कतिपय श्रन्य विषयों का भी अन्य गुरुजनों से 
अध्ययन किया। तदनन्तर सन्‌ १६३५ . में काशी से लौटकर 
लाहौर में रावी पार बारहदरी के समीप रामलाल कपूर के उद्यान: 
में आश्रम को स्थिति हुई। यहां रहते हुए स्व० श्री पं» भगवद्तत्त जी 
के सान्निध्य में भारतीय प्रोचीन इतिहास तथा अनुसन्धान कार्य की 
शिक्षा प्राप्त की 


इस प्रकार सन्‌ १९२१ से १९३४ तक श्री गुरुवय पं० ब्रह्मदत्तजी 
जिन्नासु तथा श्रन्य मान्य गुरुजनों के चरणों में रहकर संस्कृत वाइमय 
के विविध विषयों का भ्रध्ययन किया, परन्तु कोई राजकीय परोक्षा 
नहीं दी । अप्रेल १६३६ में विरजानन्दाश्रम (लाहौर) का मैं विधि- 
वत्‌ स्नातक बना । इससे कुछ मास पूर्व २६ दिसम्बर १६३४५ को मेरे 
पिताजी का इन्दोर राज्य के नन्दवाई ग्राम (चित्तौड़गढ़ से ३० मील. 
दूर) में भ्रध्यापन कार्य करते हुए एक मतान्ध स्थानीय राजकीय 
मुसलमान डाक्टर द्वारा मारक इज्जेक्शन देने के कारण स्वर्गवास हो 
गया था । २ जून १९३६ को मेवाड़ अन्‍्तगंत शाहपुरा के श्रो प० 
मूलचन्दजी तुगनायत (त्रिगुणातीत) की पुत्री एवं श्री पं० भगवान- 
स्वरूपजी (अ्रजमेर) द्वारा पालिता 'यशोदा देवी' के साथ मेरा विवाह 
हुआ । इस समय मेरे तीन पुत्र श्रौर दो पुत्रियां हैं। ये सभी अपने* 

पने व्यवसायों वा घरों में सुव्यवस्थित हैं । 


राजकीय परीक्षा के परित्याग के कारण जीवनूनिर्वाह का 
निश्चित साधन न होते से स्वीय परिवार के निर्वाहार्थ यत्र तत्र विविध 


आ्ात्म-परिचय ११ 


कार्य करते हुए भी संस्कृत वाहुमय की श्रीवृद्धि तथा ऋषि-ऋण- 
निर्मोचन के लिए प्रध्ययन-ग्रध्यापन और शोध-कार्य में अ्रद्य यावत्‌ 
यथाशक्ति संलग्न हूं । मैं ने श्रपने जीवन में जो कुछ भी कार्य किया 
है, उसका प्रधान श्रय. मेरी सहर्धामाणी यशोदादेवी को है. जिसने 
ब्राह्यणोचित ग्रयाचित-वत्ति से प्राप्त स्वल्प श्राय में परिवार का 
भरणपोषण करते हुए जीवन निर्वाह करने में मुझे पूर्ण सहयोग 
दिया है। 

भ्रध्ययन भर विवाह के प्रनन्तर संस्कृत-वाडः मय के रक्षण शौर 
प्रचार के लिये किये गये प्रंध्यापत और शोधकाय का (िर्वरण प्रस्तुत 
किया जाता है-- 


| कृतकार्य-विवरण 
मैंने: परिवार के निर्वाह के लिये भी श्रद्य यावत्‌ प्रधानतया 


दो प्रकार के कार्यों का ही आ्राश्रय लिया है.। प्रथम अ्रध्यापन, द्वितीय 
शोध-काय क्‍ 
(१) अध्यापन-काये 

मैंने संस्कृत-वाडमय के अ्रध्यापन का काये दो प्रकार से किया। . 
एक किसी संस्था के साथ संबद्ध होकर और दूसरा स्वतन्त्ररूप से 
यथा>- 

(क) सन्‌ १९३६ से १९४२ पयेनन्‍त लाहौर रावी पार “विरजा- 
नन्द साज्ुवेदविद्यालय' में महाभाष्यपयंन्त पाणिनीय व्याकरण ओर 
निरुबत शास्त्र का अ्रध्यापन काये किया । ््ि 

(ख) सन्‌ १९४३-४५ पर्यन्त श्रजमेर में रहते हुये स्वतन्त्र- 
रूप से महाभाष्य भ्लौर निरुक्‍त प्रादि का अ्रध्यापत किया ।_ 

(ग) सन्‌ १६४६ से ३१ जुलाई १६९४७ तक लाहौर के पूर्व 
निर्दिष्ट विद्यालय में अ्ध्यापन कार्य किया । ः 

(घ) सन्‌ १६४७ के देश-विभाजन के पद्चात्‌ सन्‌ १९६४७ के 
प्रन्त से १९५० के आरम्भ तक अ्रजमेर में रहते हुये स्वतन्त्ररूप से 
व्याक रणशास्त्र का श्रध्यापन करता रहा 

(ड) सन्‌ १६५०--५४ के आरम्भ तक लाहोर से स्थानान्तरित 


श्२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र को इतिहास 


(विरजानन्द साज्रवेदविद्यालय” अपर नाम 'पाणिनि महाविद्यालय 
(मोतीभील ) वाराणसी में प्रध्यापन काये किया । का 
.. (ची सन्‌ १९४४ से १६५६ के आरम्भ तक देहली में स्वतन्त्र5 
रूप में शास्त्री और संस्कृत एम० ए० के छात्रों को पढ़ाता रहा। 
[सन्‌ १९५९ के मई मास से सन्‌ १९६१ तक “महर्षि दयानन्द 
स्मारक महालय टंकारा में शोध कार्य किया । | ५5 
(छ) सन १६६२ से १६६६ तक श्रजमेर में भ्रष्टाध्यायी, महा+ 
भाष्य, निरक्‍्त, पूर्वमीमांसा तथा. कात्यायन ओजसुत्र श्र/दि का. 
स्वतन्त्ररूप से ग्रध्यापन करता रहा। है 
(ज) सन्‌ १६६७ में. केन्द्र ढ्वारा भवनेश्वर ( उड़ीसा ) में 
स्थापित 'सान्ध्य संस्कृत महाविद्यालय” में ३ मास तक आचाय पद 
पर कार्य किया | वहां का ज॑लवायु स्वास्थ्य के अनुकूल न होने से 
मुझे यह स्थान छोड़ना पड़ा। 
(भर) जुलाई १६६७ से रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनी- 
पत-हरयाणा) के पाणिनि विद्यालय में यथासम्भव अध्यापन कार्य 
कर रहा हूं । पा 
विशेष--ख-घछघ च--छ निर्दिष्ट कालों में घर पर प्रध्ययनाथ 
श्राये हुये छात्रों को निःशुल्क पढ़ाता रहा । 


(२) शोध-काये 


शोध कार्य का आरम्भ--मैंने छात्रावस्था में सन्‌ १६३० से ही. 
शोधकाये आरम्भ कर दिया था! तब से श्रब तक निरन्तर इस कार्य 
में संलग्न हूं।. ... द 
._ अध्ययन के पदचात्‌ सन्‌ १९३६ से जो शोधकाय किया, वह दो 
प्रंकार का है । एक किसी संस्था के सांथ' सम्बद्ध होकर दूसरा स्वन 
तन्त्ररूप से । 

.+ (क) सन्‌ १९३६ से १९४२; १६९४६ से ३१ जुलाई १६४७ 
तंथा १६५०-१६५४ के आरम्भ तक विरजानन्द साज्वेद-विद्यालय_ 
लाहौर में ग्रध्यापनकार्य के साथ-साथ श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा 
क्रियमांण' शोधकाये में सहयोग देता रहा । 
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(ख) सन १९४३ से १९४५ तक 'परोपकारिणी सभा श्रजमेर 
का कार्य करते हुये श्रथवंवेद (शौनकशाखा) और सामवेद (कौथुम- 
शाखा) का विशिष्ट संशोधनकाय किया (सभा को नीति के अनुसार 
मेरे द्वारा शोधित संस्करणों पर मेरा नाम नहीं दिया गया) । 


(ग) सन्‌ १९४८ से १६५१ के आरम्भ तक 'श्रार्य साहित्य 
मण्डल अ्रजमेर' में कार्य करते हुए श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
विरचित व्याकरण-सम्बन्धी वेदाज्भ[प्रकाश के १४ भागों का संशोधन 
कायये किया। [इनका मुद्रण मेरी भ्रनुपस्थिति होने के कारण ये ग्रन्थ 
शुद्ध नहीं छपे । | 

. (घ) सन्‌ १६५५-१९६५८ तक क्षीरस्वामी विरचित पाणिनीय 
धातुपाठ की प्राचीनतम व्याख्या क्षीरतरड्भिणी का सम्पादन, तथा 
वेदिकछन्दोमीमांसा का लेखन- कार्य रामलाल कपूर ट्रस्ट को श्लोर से 
किया । क्‍ क्‍ 
(ड) सन १९५९-१६६२ तक महर्षि दयानन्द' स्मारक महा- 
लय टड्भारा ( सौराष्ट्र ) द्वारा स्थापित अनसन्धान विभाग के 
अ्रध्यक्ष के रूप सें प्रनुसन्धान कार्य किया । इस काल में स्वामी दया- 
नन्‍द सरस्वती विरचित ४० भ्रन्थों में उद्धत तथा व्याख्यात २५ 
पच्चीस सहस्र वचनों की सूची तेयार की। (यह प्रकाशित नहीं हुईं) 
पञ्जाब की शास्त्री परीक्षा में नियत श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के यजुरवेद भाष्य के नियत भ्रश का. सम्पादन तथा प्रकाशन, - और 
योपथ ब्राह्मण के कुछ भाग के अनुवाद श्रौर व्याख्या का कार्य किया । 

च) १३ अप्रेल १९६१ के दिन मैंने कतिपय मित्रों के सहयोग 

से अजमेर में भारतीय-प्राच्यविद्या-प्रतिष्दान की स्थापना की | और 
उसके उद्देश्य के अनुस्तार शोधकायें तथा संस्कृत-वाइुमय के प्राचीन 
दुरूह ग्रन्थों (महाभाष्य निरुक़त पूवेमीमांसा) का अ्ध्यापन काये 
ग्रारम्भ किया। १ मार्च १९६३ से अन्य सेब काय छोड़कर एकमात्र 
इसी कार्य में संलग्न हो गया तबसे सन्‌ १६६६ तक अश्रनेक ग्रन्थ 
लिखे, वा प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन वा प्रकाशन का काय किया! 

:.. (छ) जुलाई १९६७ से झाज तक रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ 
(सोनीपत-हरयाणा ). में शोधकाय्य' कर रहा हूं । इस काल में ग्रनेक 
मंहत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को संम्पीदित करके प्रकाशित किया' है + 
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(ज) रामलाल कपूर ट्रस्ट के काये करते हुए मैंने वेदिक आपषे- 
वाइमय के प्रकाशन और प्रचार के लिये कई ग्रन्थों का सम्पादन 
' एवं हिन्दी व्याख्या लिखकर (श्री चौ० नारायणसिह प्रतापसिह 
धर्मार्थ ट्स्ट (करनाल), द्वाक्षादेवी प्यारेलाल धर्मार्थ ट्रस्ट (देहली) 
तथ्य सावित्रीदेवी बागड़िया धर्माथ ट्रस्ट (कलकत्ता) के द्वारा प्रका- 
शित करवाया । 

सन १९६१ से श्राजतक लिखे गये शोध ग्रन्थों ओर सम्पादित 
ग्रन्थों का वर्णन आगे किया जायेगा । 


_ विशिष्ट शोधपूर्ण लेख 


मेरे संस्कृत-वाहुमय, विशेषकर वेद और व्याकरणविषय में जो 
शोधपूर्ण अ्रनेक लेख संस्कृत और हिन्दी में प्रकाशित हुये, उनमें से 
कतिपय विशिष्ट लेख इस प्रकार हैं -- 
संस्कृतभाषा में निबद्ध लेख- 


१. सन्त्रब्राह्मणयोवेंदनासधेयम्‌ --इत्यत्र कश्चिदभिनवों विचार:। 
इंस निबन्ध में 'मन्त्रत्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌' इस सूत्र पर ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से सर्वथा नये रूप में विचार किया है। वेदवाणी (वारा- 
णसी) मासिक-प्रत्रिका में यह लेख छपा था । सन्‌ १९५२ 

२. वेदिकछन्द:-संकलनम्‌-इस लेख में निदानसूत्र, उपनिदान- 
सूत्र, पिंड्रुल उन्दःशास्त्र, ऋक्‍)प्रातिशाख्य, ऋक्सर्वानुक्रणी आदि 
ग्रन्थों में वेदिक छन्द:सम्वन्धी जितने भेद-प्रभेद दर्शाये हैं, उंन सब 
का संकलन किया है। यह लेख 'सारस्वती-सुषमा (वाराणसी) वर्ष 
£ अ्ड्भू १२ में प्रकाशित हुआ | | सत्‌ १६५४ 

३. ऋग्वेदस्थ ऋक्‍संख्या--ऋग्वेद की ऋग्गणना सम्बन्धी मत- 
भेदों का विवेचन यह 'सारस्वती-सुषमा” (वाराणसी) वर्ष € श्रक 
$ ४; वर्ष १० अ्द्भू १-४ में छपा है। सन्‌१६५५ 

४. यजषां शौक्‍ल्यकाण्ण्येविवेक:--इस लेख में यजुर्वेदसम्बन्धी 
शुक्लकृष्ण भेदों को मीमांसा की है। यह सारस्वती-युषमा (वारा- 
णसी) वर्ष ११अक १-२ में छपा है। .* सन्‌ १६५६ 

भू. काशकृत्स्नोयो धातुपाठ:--इसमें. कन्नड लिपि में कन्नडटोका 
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सहित प्रकाशित काशकृत्स्न धातुपाठ का परिचय दिया है। यह 
संस्कृत रत्नाकर' (देहली) पत्रिका के वर्ष १७ भ्रक १२ में छपा हैं । 


६. श्रष्टाध्याय्या भ्र्धजरतीया व्यास्या--इसमें श्रर्वाचीन वेयों- 
करणों द्वारा को गई भ्रष्टाध्यायी की व्याख्या की श्रालोचना की है । 
'सारस्वती-सुषमा' (वाराणसी) भाद्र संवत्‌ २०१७। सन्‌ १९६० 

७. भारतीय भाषाविज्ञानम--भाषा विज्ञान के सम्बन्ध में भार- 
तीय मत की विवेचना । यह लेख बड़ौदा की “संस्क्ृत-विद्वत्सभा' में 
अगस्त १६६० में पढ़ा गया । 'गुरुकुल पत्रिका” के मई, जून, जुलाई 
के अद्धों में प्रकाशित । सन्‌ १६६१ 

८. आाविभाषायां प्रयज्यमानानाम श्रपाणिनीयप्रयोगाणां साधृत्व- 
विवेचनम--इस लेख में संस्कृतभाषा के प्राचीन आष ग्रन्थों में प्रयुज्य- 
श्रपाणिनीय पदों के साधुत्व की विवेचना की है। 'वेदवाणी”' (वारा- 
णसी ) वर्ष १४ ब्रक १,२,४,५ में प्रकाशित । .. सन्‌ १६६१-६२ 

€. बेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायाइच--यह लेख राजस्थान संस्कृत 
सम्मेलन (सन्‌ १९६६) के भीलवाड़ा . (राज०) के अधिवेशन के 
भ्रवसर पर वे३-परिषद्‌ के सभापति-भाषण के रूप में पढ़ा था (सम्मे 
लन द्वारा मुद्रापित) । यह लेख ग्रुरुकुल-पत्रिका के प्रकों में और 

संस्कृत-रत्नाकर में भी प्रकाशित हुग्ना । सन्‌ १६६६ 


१०. संस्कृतभाषाया राष्ट्रभाषात्वम-यह लेख राजस्थान संस्कृत 
सम्मेलन के भीलवाड़ा. अधिवेशन. (सन्‌ १६६६) के अवसर पर 
प्रकाशित स्मारिका में छपा है। यह अ्रगस्त सितम्बर गअ्रक्टबर सन्‌ 
१९६६६ की 'गुरुकुल पत्रिका में भी छपा है । . सन्‌ १६६६ 

११. भ्रसाधत्वेनाभिमतानां संस्कृतवाड मये प्रयक्तानां शंब्दानां 
साधुत्वासाधुत्वविवेचनम-यह लेख अखिल भारतवर्षीय संस्कृत- 
साहित्य-सम्मेलन' के भ्रक्टबर १९६६ के देहली अधिवेशन में पढ़ा 
गया था । यह अप्रेल मई १६६७ को “गुरुकुल-पत्रिका' में छपा है । 

१२. श्रीमद्भगवदयानन्दसरस्वतीस्वासिनो वेदभाष्यस्थ वेशि- 
व्टथम-यह लेख 'ग्रायप्रतिनिधि सभा राजस्थान की हीरक जयन्तीं 
के भ्रवसर पर वेद-सम्मेलन अजमेर (नवम्बर १९६६६) में पढ़ा था 
यह “गुरुकुल-पत्रिका' के जनवरी फरवरी के श्र क में छपा है। १६६७ 
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१३. वेदसम्मेलनस्थाध्यक्षीयं भाषणस्‌ -- राजस्थान संस्कृत परि- 
षेद' के अ्रजमेर नगर में १६-१८ मार्च १६९७४ में हुए द्वितीय अ्धि- 
त्रेशन में वेद-सम्मेलन के अध्यक्ष का भाषण | परिषद्‌ द्वारा मुद्रा- 


पित। | सन्‌ १६७५ 
हिन्दी में निवद्धझ लेख 

१. महाभाष्य से प्राचीन भ्रष्टाध्यायी की सुत्रवत्तियों का स्वरूप । 
ओरियण्टल मेगजीन' (लाहोर) में छपा । सन्‌ १६३६ 


२. बेद के श्रनक्रमणीसंज्ञक ग्रन्थ और तत्प्रतिपादित ऋषि-देवता- 
छन्दों पर विचार-- दयानन्द-सन्देश” (देहलो). में छपा | सन्‌ १६३६ 
३. ऋग्वेद की ऋवसंख्या--प्रथमवार, वेदिकधर्म (ऑोंध--जि० 
सातारा) में छपा । गा सन्‌ १६९४४ 
परिष्क्ृत संस्करण 'सरस्वती” (प्रयाग)में छझपा । . सन्‌ १६५० 
४. महाभाष्य के टीकाकार आचार्य भतृ हरि--जनेल श्रॉफ दि 
यूनाइटेड प्रोवेंसिस्‌ हिस्टोरिकल सोस।इटी (लखनऊ) सन्‌ १६४८ 


५. सामस्वराडूनप्रकार--सामवेद को मन्त्रसंहिता शोर: उसके 
पदपाठ में प्रयुक्त स्व॒राइकन्‌ प्रकार की सोदाहरण व्याख्या । 'वेदवाणी 


(वाराणसी)... . सन्‌॑ १६४९ 
.. ६, संस्‍्कृत-व्याकरण का संक्षिप्त परिचय- कल्याण” पत्रिका 
(गोरखपुर) के हिन्दू-संस्कृति श्र क मे छपा । . सन्‌:१६५० 
७ आचाये पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत बाड़ मय-- 
सरस्वती (प्रयाग) सन्‌ १६५० 
८. ऋग्वेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार--विदवाणी' 
। वाराणसी) द सन्‌ १६९४२ 
६. दष्कृताय. चरकाचायम्‌-मन्त्र पर वि्वार--विदवाणी' 
(वाराणसी ) हि ह सन्‌ १६९५२ 
१०. दहमे सासि सृतवे-मन्त्र पर विचार यह .“कल्याण 
त्रिका (गोरखपुर) के 'बालकझक .. सन्‌ १९४१३ 


११. भारतीय :संस्कृति में नारी--सम्मेलन पत्रिका (प्रयाय ) 
| सन्‌ १९५३ 


"के आर ड़ | $ रे ड़ जो 
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१२. वेद प्रतिपादित श्रात्मा का शरीर में स्थान--वेदवाणी 


(वाराणसी) .. सन्‌ १६५३ 
(परिष्कृत संस्करण, सरस्वती, प्रयाग ) सन्‌ १६५५ 

१३. वेदार्थ की विविध प्रक्रियाश्रों का ऐतिहोॉंसिक श्रनुशीलन-- 
'वेदवाणी” (वाराणसी) ं सन्‌ १६५४ 


१४. जैनेन्द्र व्याकरण और उसके खिल-पाठ--काशी ज्ञानपीठ 
द्वारा प्रकाशित जेनेन्द्र-महावत्ति के आरम्भ में मुद्रित । सन १६९५६ 
१५. मल पाणिनोय शिक्षा--इसमें पाणिनीय शिक्षा के विविध 
पाठों की विवेचना करके सूत्रात्मक शिक्षा के प्रामाण्य का प्रतिपादन 
किया है। 'साहित्याँ पत्रिका (पटना) । .. सन्‌ १६५६ 
..._ १६. काशकृत्स्त व्याकरण और उसके उपलब्ध सृत्र-चन्नवीर 
कवि कृत काशकृत्स्न धातुपाठ की कन्नड टीका के आधार पर काश- 
कृत्स्न व्याकरण का परिचय तंथा उसमें उद्धृत १३५ सूत्रों की 
व्याख्या सहित । साहित्य. (पंटनोी)॥... _. सन्‌ १६६०/६१ 
. संस्कृत ग्रन्थों को सम्पादन..... 

१० निरक्‍त-समच्चय:--वरझरूचिकृत यह नेरुकत सम्प्रदाय का प्रमुख 
ग्रन्थ है। निरक्‍्त-टीकाकार स्कन्दस्वामी ने इसे बहुत॑ स्थानों पर 


उद्घत किया है । इसके एकमात्र अशुद्धिन्बहुल व त्रुटित हस्तलेख से 
सम्पादन कार्य किया है | फ्रोरियण्टल सेयजीनं (लाहौर) में प्रंथसम- _ 


वार प्रकाशित हुआ । ...... . - सन्‌ श&३ई५ 
द्वितीय संस्करण... + . .. . सन्‌ १९६६५ 
तृतीय संस्करण -. |, .. अ,सन्‌ १६८३ 


२. भागव त्ति-संकलनम्‌--अ्रष्टाध्यायी की श्रति प्राचीन विलुप्त 
भांगवत्ति नाम्नी बत्ति के शत़श: पाठ प्रा्मोन ग्रन्थों में. उपलब्ध होते 
हैं। मुद्रित तथा लिखित लगभग २०० ग्रत्थों का पारायण करके इस 
वत्ति के प्राओों. का संकलन करके टिप्पणियों के सहित प्रकाशित किया 
है। प्रथम संस्करण ओरियण्टल मेमजीन', (लाहोर) सन्‌ १६४० 
.... परिष्कृत & . (सारस्वती सुषमा, काशी). सन्‌ १६४४ 
. परिव्धित + (पुस्तकरूप में) .. - सन्‌ १६९६५ 


श्द संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


३. दशपाद्युणादिवत्तिः-पाणिनीय व्याकरण सम्प्रदाय में यह 
वृत्ति अत्यन्त प्रामाणिक मानी जातो है। परन्तु इसके हस्तलेख अति 
दूलभ हो गये हैं । अत्यन्त प्रयास से इसके विविध स्थानों से अ्रनेक 
हस्तलेख उपलब्ध करके शतश्ष: भ्रन्य ग्रन्थों के साहाय्य से इस वृत्ति 
का सम्पादन किया है। आरम्भ में ५५ पष्ठों में संस्कृतभाषा में 
उणादिसूत्र और उनकी वृत्तियों का इतिहास लिखा है। यह वृत्ति 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी (वत्तमान संस्कृत विश्व- 
विद्यालय) की सरस्वती-भवन ग्रन्थावली में प्रकाशित हुई है। 


सन्‌ १६४२ 

४. शिक्षा-सुत्राणि--आचाय ग्रापिशलि, पाणिनि और चन्द्रगोमी 

के मूलभूत शिक्षासूत्रों का सम्पादन तथा प्रकाशन।.. सन १६९४६ 
परिष्कृत वा परिवर्धित संस्करण । सन_ १६६७ 


५. क्षीर-तरड्धिणी--पाणिनीय धातुपाठ के श्रौदीच्य पाठ पर 
क्षीर-स्वामी विरचित क्षीर-तरज्लिणी नाम्नी सबसे प्राचीन व्याख्या 
का सम्पादन । इसमें लगभग ७०० महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों में अनेक 
विषयों का स्पष्टीकरण किया है। आरम्भ में संस्कृत में ४० प्रष्ठों में 
पाणिनीय धातुपाठ और उनके व्याख्या-ग्रन्थों का इतिहास लिखा है। 
(रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित) । सन १६९५८ 

६: देव पुरुषकारवात्तिकोपेतम-पाणिनीय धातुपाठ पर प्राचीन 
अतिप्रामाणिक ग्रन्थ का विविध प्रकार की लगभग ६५० टिप्पणियों 
के साथ सम्पादन तथा प्रकाशन । सन १९६२ 

७. काशकृत्स्त-धातुपाठ--की चन्नवीर कविक्ृत कन्नड टीका का 
संस्कृत रूपान्तर तथा सम्पादन । उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत । 


सन १६६५ 
८. काशकृत्स्न-व्याकरणम्‌-काशक्ृत्स्न-व्याकरण का परिचय, 
तथा उपलब्ध १३४ सूत्रों की संस्कृत में व्याख्या । सन १९६५ 


९. साध्यन्दिन-पदपाठ--वि० संवत्‌ १४७१ के विशिष्ट हस्तलेख 
तथा अन्य विविध मुद्रित वा हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर आदर्श 
संस्करण का सम्पादन | इस काये पर राजस्थान सरकार ने ३ वर्ष 
तक १४५०-०० डेढ़ सौ रुपया मासिक सहायता दी है। उत्तरप्रदेश 


शासन से पुरस्कृत । सन, १९७१ 


ग्रात्म-परिचय द १६९ 


१०. ऋग्वेदादिभाष्म६मसिका-स्वामी दयानन्द सरस्वतो कृत 
ग्रन्थ के सटिप्पण संस्करण का सम्पादन । द सन १६६७ 


१ १. ऋग्वेद-भाष्यम्‌-स्वामी दयानन्द कृत ऋग्वेदभाष्य का 
सम्पादन, सहस्नों टिप्पणियों एवं १०-१२ प्रकार के परिशिष्टों के 
सहित । भाग १-२-३ प्रकाशित तीनों भाग उत्तर प्रदेश सरकार से 
पुरस्कृत । . सन्‌ १९७२-७६ 

१२. उणादि-कोष-स्वामी दयानन्द सरस्वती विरचित पञैच- 
पोदी उणादिपाठ की. उणादिकोष नाम्नी व्याख्या का सम्पादन । 

सन १६७४ 


. १३: महाभाष्य (हिन्दी व्यास्या)-पतञ्जलि मुनि विरचित 
महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या । भाग १-२-३ मुद्रित । द्वितीय तथा तृतीय 
भाग उत्तरप्रदेश राज्य से पुरस्कृत । सन १९७२-७६ 


._ १४. सीमांसा-शाबर-भाष्य हिन्दी-व्याख्या--जमिनिमुनि प्रोक्‍्त 
मीमांसा शास्त्र पर सबसे प्राचीन भाष्य शबर स्वामी का है। इस पर 
प्राषमतविर्माश्नी नाम्नो हिन्दी व्याख्या लिखी जा रही है। अभी 
तक ४ भाग छपे हैं। इनमें मीमांसा के ५ अ्रध्यायों की व्याख्या है । 
सन १९७७-८४ 


१५- ऋषि दयानन्द के पत्र श्रोर विज्ञापन--प्रस्तुत तृतीय संस्करण 
में दो भागों में ऋ० द० के पत्रों श्रौर विज्ञापनों का संग्रह है भ्रौर 
तृत्तीय चतुर्थ भाग में ऋ० द० के प्रति श्रन्य व्यक्तियों द्वारा लिखित 
पन्नों प्लोर विज्ञापनों कां संग्रह किया है। द्वितीय और चतुर्थभाग के 
भ्रत्त में पत्रों से सम्बद्ध अनेक परिशिष्ट जोड़ गये हैं । 

सन १६८१५१६८३२ 


मोलिक शोध-पर्ण ग्रन्थ 


१. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (भाग १)--इस ग्रन्थ 
में पाणिनि से प्राचोत तेईस वेयाकरणों का इतिवत्त, उनमें अनेक 
आ्राचायों के उपलब्ध सूत्रों का संकलन, पाणिनि और उसके व्याकरण 
पर टीका-टिष्पणी लिखनेवाले लगभग १६० श्राचार्यों, तथा पाणिनि 
से उत्त रवरत्ती १८ प्रमुख व्याकरण-प्रवक्‍ताशों, भौर उनके लगभग १०० 
व्याख्यातात्रों का इतिहास लिखा गया है। न केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी 


२० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


में, अपितु संसार की किसी भी भाषा में संस्कृत व्याकरण-शास्त्र के 
इतिहास पर इतना विस्तृत ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ । 
प्रथम संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन १९५१ 
द्वितीय परिवर्धित संस्करण (१५० पृष्ठ बढ़ ) सन १९६३ 
तृतीय. » » . (५० पृष्ठ बढ़े) सन, १९७३ 
चतुर्थ... # / (८४ पृष्ठ बढ़ ) सन १६८४ 


२. संस्कृत व्याकरणज्ञास्त्र का इतिहास (भाग २)--इसमें व्या- 
करणशास्त्र के परिशिष्टरूप धातुपाठ उणादिसूत्र लिज्रानुशासन परि- 
भाषापाठ और फिट्सत्रों के प्रवक्‍ताश्रों और व्याख्याताश्रो का इतिवृत 
लिखा गया है। भ्रन्त में प्रातिशाख्यों के प्रवक्‍ता श्रोर व्याख्याता, व्या- 

रण शास्त्र के दार्शनिक ग्रन्थकार तथा व्याकरणप्रधान लक्ष्यात्मक 
काव्यग्रन्थों के रचयिताग्रों का इतिहास भी दे दिया है। 

प्रथम संस्करण द सन १९६२ 

द्वितीय परिवर्धित संस्करण (५८ पृष्ठ बढ़े) सन्‌ १९७३ 

तृतीय. ५» ». (३३ पृष्ठ बढ़े) सन्‌ १६८४ 

३. संस्कृत व्याकरणद्यास्त्र का इतिहास (भाग ३)-इसमें अ्रव- 
शिष्ट विषय तथा अनेक परिशिष्ट तथा सूचियां आदि दी हैं। 

प्रथम संस्करण द सन्‌ १९७३ 
परिवर्धित संस्करण (१०८ पृष्ठ बढ़े) सन्‌ १९८५ 


४. बेदिक-स्वर-मीमांसा--इसमें वेदिक ग्रन्थों में प्रयुक्त उदात्त 
अनुदात्त स्वरित आ्रादि स्वरों का वाक्यार्थ के साथ क्या संबन्ध है, 
स्वर-परिवतेन से अर्थ में किस प्रकार परिवतेन होता है, स्वर-शास्त्र 
की उपेक्षा से वेदार्थ में कसी भयंकर भूलें होती हैं, इत्यादि अनेक 
विषयों का सोपपत्तिक सोदाहरण प्रतिपादन किया है । अ्रन्त में वेदक 
उदात्तादि ख्वरों के विभिन्न प्रकार के संकेतों स्वरचिह्नों को सोदा- 
हरण व्याख्या की है। परिशिंष्ट में मन्त्र-संहिता पाठ से पदपाठ में 
परिवतेन के नियमों की सोदाहरण विवेचना की है । द्वितीय संस्करण 
में पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वर विषय का संक्षेप से ज्ञान 
कराने के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत 'सौबर ग्रन्थ भी श्रन्त 
में जोड़ दिया है। 


आत्मवरिचवय......... र२र१औ॑. 


प्रथम संस्करण (उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत ) सन्‌ १६५८॥ 
द्वितीय ,, (इसमें लगभग ७०-८० पृष्ठ बढ़ हैं)सन्‌ १६६३ । 
तृतीय ,, सन्‌ १९८५ 
५. बैदिक-छन्दोमीमांसा- इसमें वेदिक वाडमय से सम्बन्ध रखने- 

वालें ५-६ उपलब्ध उन्दःशास्त्रों के श्नुसार सभी छन्दों के भेद-प्रभेदों 
के लक्षण और उदाहरण दर्शाये हैं। सांथ॑ में छन्दोज्ञान की वेदार्थ 
में उपयोगिता, छन्द:परिवतंन के कारणं, श्रौर छन्‍्द:शास्त्र का संक्षिप्त. 
इतिहास आ्रादि अ्रनेक विषयों का समावेश कियां है। वंदिक-छन्‍्द 
सम्बन्धी इतनीं विशद विवेचना किसो भी भाषें के ग्रन्थ में नहीं की 
गई है। । | 
प्रथम संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १९६० | 

द्वितीय परिवर्धित संस्करण (२० पृष्ठ बढ़ ) पंन्‌ १६७६। 

६. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इंतिहास-इस ग्रन्थ में स्वामी 
दंयानन्द सरस्वती के प्रत्येक ग्रम्थ का विंशद इतिहास दिया है। उनके 
ग्रन्थों की पाण्डलिपियों और उस समय तक शभ्रम॑द्वित ग्रन्थों का विस्तृत 
विवरण दिया है । अनेक परिशिष्टों में विविध प्रकार की प्राचीन 
उपबोगी ऐतिहासिक सामग्री का संकलन, किया है । रा है. 

प्रथम संस्करण  (.. सन्‌ 7१६५० 
द्वितीय परिष्कृत तथा परिवर्धित सं० (१३२ प्रष्ठ बढ़े ) सन्‌-१६८३ 
७. ऋग्वेद की ऋवसंख्या (हिन्दी तथा संह्क्ृत )--ऋणग्वेद को 

ऋक्संख्या के विथय में' प्राचीन ओर श्रर्वाचीन विद्वानों . में. अत्यन्त 
मतभेद है । इस निबन्ध में सभी लेखकों की दी गई ऋ्संहृया. की 
विवेचना श्रौर उनको गणना-सम्बन्धी भूलों का निदर्शनं कराते. हुये 
वास्तविक ऋग्गणना दर्शाई है। कई संस्करण प्रकाशित हो चके-हैं। 


अ्रप्रकाशित ग्रन्थ-- 


. ८. छन्दःशास्त्र का इंतिहास । 
€. शिक्षा-शास्त्र का इतिहास । 
१० निरुषत शास्त्र का इतिहास ! 


इन ग्रन्थों की सामग्री का संकलन तो बहुत वंषे पूर्व कर चुका 


२२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


था, परन्तु कार्याधिक्य से लिख न सका । अरब स्व स्थ्य अत्यन्त गिर 
जाने से इनका प्रकाशन सम्भव नहीं । 


विशिष्ट सम्मान एवं पुरस्कार 
पूर्व लिखित लगभंग ५० वर्ष के सस्क्ृत भाषा के अ्रध्यापनत तथा 
उसमें किये गये विविध शोधकाये के लिये जो विशिष्ट सम्मान एवं 
पुरस्कार प्राप्त हुए वे इस प्रकार हैं-- 
विशिष्ट सम्मान-- 
१--राजस्थान राज्य के संस्कृत विभाग ने वेद श्रौर व्याकरण 
शास्त्र सम्बन्धी शोधकार्यं पर ३०००-०० रुपया देकर सम्मानित 
किया । सन्‌ १९६३ 
२--भारत के राष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा की उन्नति और विस्तार 
तथा साहित्यिक सेवा के लिये सम्मानित किया । सन्‌ १९७७ 
(राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व्यक्ति को सरकार सम्प्रति ५००० २० 
वाषिक सहायता देती है ।) 
३-5त्तर प्रदेश शासन ने व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी विशिष्ट 
सेवा के लिये १५०००-०० का विशिष्ट पुरस्कार दिया । नव० १९७९ 
ग्रन्थों पर पुरस्कार-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 
१ सं० व्या० शास्त्र का इ० भाग १ पर ६००-०० सन्‌ १९५२ 


२. वेदिक स्वर-मीमांसा पर ७०००-०० सन्‌ १६५६ 

. ३, वंदिक छन्दोमीमांसा पर ५००-०० सन्‌ १६६१ 
. ४. काशकृत्स्तधातुव्याख्यानम्‌ पर ५००-०० सन्‌ १६७२ 
१६ माध्यन्दिन-पदपाठ पर ५००-०० सन्‌ १९७३ 


६. महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या, भाग २ पर ५००-०० सत्‌ १६७४ 

७. ऋग्वेदभाष्य (स्वा० द०स०) भाग ११२ २५००-०० सन्‌ १६७५ 

८. ऋग्वेदभाष्य ,, ,, भाग २-३ पर ३०००-०० सन १६९७६ 

£. महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या, भाग ३ पर ३०००-०० सन्‌ १९७६ 

(इस के पदचात्‌ उ० प्र० सरकार के उत्तर प्रदेशीय लेखकों तक यह 
पुरस्कार सीमित कर देने से भ्रगले ग्रन्थों पर प्राप्त रहीं हो सका । 


आ्रात्म-परिचय . २३ 


विशिष्ट संस्थाश्रों द्वारा सम्मान-- छ् हे 
१ आरयंसमाज (बड़ा बाजार) पानीपत द्वारा ११०१-०० 


सन्‌ १६७५ 

२. गड्भाप्रसाद उपाध्याय स्मारक समिति द्वारा वैदिक सिद्धान्त 
मीमांसा' पर गद्भाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार . १२००-०० 

३. दयानन्द बलिदान (निर्वाण) शताब्दी के अवसर पर परोप- 
कारिणी सभा भ्रजमेर द्वारा १०००-०० सन्‌ १६८३ 

४. श्री घडमल भ्राय धर्माथ ट्रस्ट (हिण्डोन सिटी) द्वारा 'मीमांसा . 
शाबर भाष्य” की हिन्दी व्याख्या पर १२०१-०० सन्‌ १६८४ 

५. आयंसमाज (बड़ा बाजार) पानोपत की स्थापना शताब्दी 
के ग्रवसर पर १५००-०० सन्‌ १६५८४ 


शोधकार्य के लिये विशिष्ट सहायता-राज्यस्थान राज्य के 
संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा भाध्यन्दिन पदपषाठ पर ३ वष तक 


१५०-०० सासिक सहायता । सन्‌ १६६५-१६६७ 


रामलाल कपूर ट्रस्ट .... विदुषां वशंवदः- 
 बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा ) | युधिष्ठिर मौमांसक 


रामलाल कणुर द्रस्ट द्वारा 


प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 

१. ऋग्वेदभाष्य ( संस्कृत हिन्दी वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
सहित)--प्रतिभाग सहस्लाधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिः 
शिष्ट व॑ सूचियां प्रथम भाग ३५-००, द्वितीय भाग ३०-००, तृतीय 

भाग. ३५-०० । 

२» यजवेंदभाष्य-विवरण--ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर प० 
ब्रह्मदत्त जिज्नासु कृत विवरण । प्रथम भाग १०० रुपये है । द्वितीय 
भाग मूल्य ४०-०० रुपये । 

. ३. तैत्तिरीय-संहिता-मूलमात्र, मन्त्र-सूचीं सहित। ४०-०० 

४. तैत्तिरीय संहिता-पदपाठ--७० वर्ष पूवर छपा दुलंभ ग्रन्थ पुनः 
छापा हर | मुल्य 5०-०० 
. पं, श्रथ्ववेदभाष्य-श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत । 
११-१३वां काण्ड ३०-००; १४-१७ वां काण्ड २४-००; १५-१६ वां 
काण्ड २०-००; बीसवोां काण्ड २०-०० । द 

६- ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका-पं० युधिष्छिर . मीमांसक द्वारा 
सम्पांदित एवं शतशः टिप्पणियों से युक्त । साधारण जिल्द २५-०० 
| प्रे कपड़े की ३०-००: सुनहरी ३५-०० ! | 

७. साध्यन्दिन (यजवेंद) पदपाठ -शुद्ध संसकरण। २५-०० 

८. गोपथ ब्राह्मण (मूल) -सम्पादक श्री डा० विजयपाल जी 
विद्यावारिधि | सबसे ग्रधिक शुद्ध श्रौर सुन्दर संस्करण | मूल्य ४७-०० 
.._ ६, कात्यायनोय ऋकसर्वानुक्र॒णणी--( ऋग्वेदीया ) षड़गुरुशिष्य 
विरचित संस्कृत टीका सहित । टीका का पूरा पाठ प्रथम बार छापा 
गया है। विस्तृत भूमिका श्रौर अ्रनेक परिशिष्टों से युक्त | १००-०० 

१०, ऋग्वेदानुक्रमणी--वेद्धूट माधवक्कृत । व्याख्याकार--डा० 
विजयपाल विद्यावारिधि । उत्तम-संस्करण ३०-००; साधारण २०-०० 

११. ऋग्वेद की ऋक्‍्संख्या-युधिष्ठिर मीमांसक मूल्य २-०० 

१२. वेद संज्ञा-मीमांसा-युधिष्ठिर मीमांसक १-०० 

१३. वैदिक छन्दो-सीमांसा-यु० मी० नया संस्करण २०-०० 

१४. बेदिक-स्वर-सीसांसा-यु० मी०_ (नया सं०) २०-०० 


१४. वेदिक-साहित्य-सोदासितो-शी पं० वागीस्वर जो वेदा- 
लंकार “काव्य प्रकाश" ग्रादि के ढंग पर बंदिक-साहित्य पर यह मंहत्त्व- 


पूर्ण शास्त्रीय विवेचनात्मंक ग्रन्थ लिखा है। मूल्य ४०-०० 
१६: देवापि और दन्‍्तनु के आर्यान का वास्तविक स्वरूप-- 
लेखक - श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्नासु । ...... मुल्य २-०० 


१७. वेद और निरुक्त-श्री पं० ब्रेह्मदत्त जिज्ञासु । मूल्य २-०० 
१८. निरुक्‍्तकार ग्रोर वेद में इतिहांस--,, ५. मूल्य २-०० 
१९. त्वाष्ट्री सरण्य की वेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप-- 
लेखक- भ्री १० धमममदेव जी निरुक्‍्ताचाय । मुल्य २-०० 
२०. शिवदशडूररीय-लघुग्नेन्थ पंझ्चक--इसमें श्रो पं* शिवशद्धूर 
जी काव्यतीथ लिखित वेदविषयक चतुर्देश-भवन, वसिष्ठ-तन्दिनी, 
वेदिक-विज्ञान, वैदिक-सिद्धान्त श्रौंर ईश्वरीय पुस्तक कौन ? ६-०० 
२१. यजवेंद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा-ले०पं० विश्व- 
. नाथ जी वेदोपाध्याय । बढ़िया जिल्द ३०-००, साधारण १६-०० । 
२२. वेदिक-पीयष धारा-लेखक-- श्री देवेन्द्रकुमार कपूर । चने 
हुए ५० मन्त्रों की प्रतिमन्त्र पदार्थ पूर्वक विस्तृत व्याख्या, श्रन्त में 
भावपू्ण गीतों से युक्त । उत्तम जिलद १५-००; साधारण १०-०० । 
२३. उरु-ज्योति--श्री वासुदेवशरण श्रग्रवाल लिखित वेदविषयक्र 
स्वाध्याययोग्य ग्रन्थ । सुन्दर छपाई पक्की जिल्द १६-०० 
२४. वेदों की प्रामाणिकता--डा० श्रीनिवास शास्त्री । १-५० 
२५. #शप्तण95र४ छा फक्रणाट प्रशशा३-- 





$छथाण। उेफाितकातंत इक्केब्फेा, भू ०-०० 
२६. बौधायन-शोत-सूत्रमु-- (दर्शपूर्णमास प्रकरण) - भवस्वामी 
तथां सायण कृत भांष्यसहित (संस्कृत ) । ._ ४०-०० 


२७. दर्शपृर्णमास-पद्धति-पं० भीमसेन कृत, भाषार्थ सहित॑ २५-०० 

* २८: कात्यायन-गह्सुत्रम-- (मूल मात्र) श्रनेक हंस्तलेखों के 
ग्राधार पर हमने उसे प्रथम बार छापा है। २०-०० 
. २६. श्रोतपदार्थं-निवेंचनम्‌-- (संस्कृत ) भ्रम्न्याधान से श्रग्निष्टोम 
पंयेन्त भ्राध्वयंव पदार्थों का विवरणात्मक ग्रन्थ ॥  सजिल्द ४०-०० 
. ३०. संस्कार-विधि--शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहरं्नाधिक 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १५-००, राज-संस्करण 
२०-०० । सस्ता संस्करण मूल्य ५-२५, भ्रच्छा कागज सजिल्द ७-५० 


न 
ज्कज 


३१- अ्रग्निहोत्र से लेकर श्रश्वमेध पर्यन्त श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त 
परिचय- इस याग में श्रग्त्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, सुपर्णचिति 
सहित सोमयाग, चातुर्मास्य और वाजपेय याग्र का वर्णन है॥ १०-०० 

३२. संस्कार-विधि-मण्डनम्‌--संस्कार-विधि की व्याख्या । ले"- 
बेच्य श्री रामगोपाल जी शास्त्री । अजिलद १०-००; संजजिल्द १४-०० 

३३. बैविक-नित्यकर्म-बिधि-सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा बृहद्‌ 
हवन के मन्त्रों की पदार्थ तथा भावार्थ व्याख्या सहित । सजिल्द ४-०० 

३४. वेदिक-नित्यकर्म-विधि- (मूलमात्र) सन्ध्या तथा स्वस्ति- 


वाचनादि बहद हवन के मन्त्रों सहित । मुल्य १-०० 
३५५ प5चमहायज्ञ-प्रदीष--श्री पं० मदनमोहत विद्यासागर ५-०० 
३६. हवनसन्त्र-स्वस्तिवाचानादि सहित । ०-५० 


३७. वर्णोच्चारण-शिक्षा-ऋश० द० कृत हिन्दी व्याख्या ०-६० 
३८ शिक्षासूत्राणि-पआपिशल-पाणिनीय-चान्द्र शिक्षा-सूत्र ॥ ६-०० 


३६. शिक्षाश्ास्त्रमु-- (संस्कृत) जगदीशाचार्य । ७-५० 
४०. अरबी-शिक्षाशास्त्रमू-- 2 ६-५० 
४१. निरुक्‍त-बलोकवात्तिकम्‌-- नीलकण्ठ गाग्ये विरचित । 
सम्पादक--डा० विजयपाल विद्यावारिधि । मूल्य १००-०० 
४२. निरकक्‍त-समुच्चय--आचार्य वररुचि विरचित (संस्कृत) । 
सं०-युधिष्ठिर मीमांसक ॥ मूल्य १५-०० 
४३. श्रष्टाध्यायी-- (मूल) शुद्ध संस्करण । ३-४० 


४४, श्रष्टाध्यायी-भाष्य-- (संस्कृत तथा हिन्दी) श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत | भाग ] ३०-००, भाग | २५-००, भाग वात ३०-०० 
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